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॥ जिनदत्तसूरिपुस्तकोद्धारफंड-यथाद्कः २६ ॥ 
॥ श्री भाषाटीकासहितम्‌ प्राकृत ॥ 


॥ श्रीपाख्चरित्रम्‌ ॥ 


० 4 ~~ 25 


20 स्््म्-- 
॥ ॐ अहं ॥ प्रणम्य परया भक्त्या, यंत्रं श्रीसिद्धिचक्रकं; 
श्रीश्री राङचरित्रस्य, व्याख्यानं खोकभापया ॥ ९ ॥ क्रियते इति रोषः ॥ 


क (^ क 


श साङा दिययकमखमर्नि । सारे सिद्धचक्माहप्पसुत्तमं व करिपि जपेमि ॥ १ ॥ 


वयय ॐ क ङ = 


अस्स्व ५ दाहिणभरहद मज्द संडे! बहृषणथवसमिषो, मगदादेसो जगपसिदधो ॥ ॥२॥ 
१॥ अथ-- इस जम्बु द्वीपमें दक्षिण भर्तादधके मध्यमसखंडरमे बहुत धन धान्य करके समृद्ध जगते प्रसिद्ध मगध नामका | 
तीपाच. १ ¢ देशदटै॥२॥ । 


2 
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चेडयनरिंद धूया, वीया जस्सस्थि चिद्टणादेवी । जीप असोगचंदो, युन्तो हद्टोविह्छोय ॥ ७ ॥ 
अर्थ--जिस श्रेणिक राजाके दूसरी रानी चेडा महाराजकी पुत्री चेखणा नामकी है जिस चेरणाका प्रथम श || 

अकच कौणिक १ दस्रा दृठ २ तीसरा विह ३ यह तीन पुत्र हं हं ॥ ७॥ 

अन्ना अभेगाओ, धारणिपसुहाउ जस्स देवी । मेहाङणो अणेगे, युत्ता पियमाहपयभत्ता ॥ < 1 | 
घः भै-ओरभी. अनेक धारणी प्रमुख जिस श्रेणिक राजाके रानियां हे जिन्शंकी ङुक्षिसे उत्पन्न भए ेमङ्माराि 

नेकः पुत्र कसे ह पुत्र पिता माताके चरणोकि भक्त हें ॥ ८ ॥ 

सो सेणिय नरनाहो, अभय कुमारेण विहिय उच्छाहो । तिहूयण पयड पयायो, पार्‌ रलं च धम्मं च॥९॥ 
अथ-- वह श्रेणिक्‌ राजा अभयङ्मार करके किया है उत्साह जिसको एेसा जर तीनञ्चवनमे प्रगट भरताप | 

जिसका एसा राज्य ओर धर्म पार्ता है पसा ॥ ९॥ 

एवमि यणो सम्‌, सुरमहिओ वद्धमाणतित्ययरो । विहरतो संपत्तो, राथगिहासन्न नयरंमि ॥ १० ॥ | 
अ्थ--इस समयमे देवोंकरके पूजित प्रीमहावीरस्ामौ तीर्थकर विचरते भए रजयहकै समीप नगरमे आए ॥ १० ॥ | 


\ पेते पटम सीसं, जिदं मणहारिणं यणगष्ट्ं । सिरि मोयमं सुणिद॑, रायग्गिहलोय राभत्थं ॥ ११॥ | 
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चरितम्‌ 


॥ २॥ 
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जस्युष्यन्नं सिरि वीरनाइ, तित्थं जयंमि वित्थरियं । तं देसं सविसेसं, तिर्थं भासंति गीयत्था ॥२ | 
अथे--जिस मगध देशम श्रीमहावीरस्वामीका तीर्थं उत्पन्न भया मौर जगतभे विस्तार पाया उस देशकी गीतार्थं | 
विरोष करके तीर्थं कहते हे ॥ ३ ॥ | 
० [९ ४ (क र 1. [९ [ब क्‌ + 4 

त्थय गहा दे, रायागिहनाम सुरवरं असि । वेभार वडर गिरिवर, समरुकिय परिसरपपसं ॥ ४॥ | 
अथं--उस मगधदेशं राजगृह नामका प्रधान नगर है कैसा ह नगर बैभारगिरि विपुरगिरि पर्वतोंसे आसपासका | 
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भाग शोभित है जिसका एेसा ॥ ४॥ | 
तत्थय सेणिय्‌ राओ, रजं पाठे तिजय विरकाओ। वीर जिण चलण भत्तो, विहिअनिय तित्थयरथुत्तो ५। 

अथ--उस राजगरह नगरमे श्रेणिक नामका राजा राज्य पारुता है कैसा हे राजा तीन जगते परसिद्ध है ओ | 
भीमहावीरस्वामीके चरणोँका भक्त है ॥ विधिसे उपार्जनकिया ह तीर्थकर नाम क॑ जिसने एेसा ॥ ५॥ | 
जस्सस्थि पठमपतती, नंदानामेण जीद वरपुत्तो । अभयङ्कमारो बहुयणसारो चउबुद्धिभंडारो ॥ ६॥ 





>> 59 र 





अथ--जिस परेणिक राजाकते पहली रानी नंदा नामकी दै उसके प्रधान पु अभयङ्कमार नामका बहुतगुणसि | 
भे्ठ हे ॥ ओर चार बुद्धिका भडार है ॥ ६ ॥ 


॥ २॥ 
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अ--भगवान्‌ गोतमस्वामीभी जरसहित मेधके सदा गंभीर स्वरसे सम्यक्‌ धर्म॑का स्वरूप कहना प्रारंभे फिया 
क्ते ह भगवान परोपकार करनेकी इच्छा जिन्होकी ॥ पसे परोपकार करने तत्पर ॥ ९५ ॥ 

भ भो महाणभागा, ददं लदिङण माणुसं जम । खित्त कुखाई पहा? खरु साम्य च युन्नवसा ॥ १६) 
अ‰--अहो मदाडभावी भाग्ववंतो पुन्यके वससे दुभ मलुप्य भव पाके ओर अधान आयक्े्र कुङादिपायके 
जर सदूुसका संयोगपायके ॥ १६ ॥ 


न~~ ---- _ -----~------ 
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| 
6 | पचविहंपि पमायं, य॒सु्यावायं पिवनिरं सत्ति । सद्धम्मकम्मविसणएः समुज्नमो होड कायो ॥ १७ ॥ (1 
(1 जथे--मद, १ विमय २ कथाय ३ निद्रा ४ दिकथा५ ये पंच बहुतकष्टका कारण ठेसा प्रमादं शीप्र छोड्के ५ 
{| सम्यक्‌ धरमकार्यके विषय उद्यम करना योम्य्‌ हे | १७॥ | 
५ | सो धम्मो चभेओ, उवट सयरजिणवरिदेहि । दाणं सीलं च तवो, भावोवि य तस्सिमे भेया॥९८॥ | | 
५ अवह धर्मं चार प्रकारका सम्पूर्णं तीर्थकरोने का है चार मेद यह हँ दान १ शीरु २ तप ३ भाव ४॥ १८॥ | 
¢; | तत्थवि मत्रेण विणा, दाणं नहु सिद्धिसाहणं होई । सीरंपि भाव विय, विहरं चिय होई रोगेमि॥१९॥ || 
६. अर्थ--वहांभी सावविना दान सिद्धिसाधक अथोत्‌ मोक्ष देनेवाला न होवे निश्चय सौरभी भावरहित लोकम 
५ निप्फट्टी लेषे ह ॥ १९ ॥ 
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श्रीपार- 
चरितम्‌ | 


॥२॥ 


अथ- तदनतर भगवान अपने प्रथमरिष्य बडे गच्छको धारनेवाङे एसे गणधर शर्णोकरके गरिष्ठ शीलम भाषादीका- 

2 सुनीन्द्रको राजग्रह नगरके रोके लामके अर्थः मेजते भए ॥ ९१॥ सहितम्‌. 

¦ सोल जिणाणएसो, संपत्तो रायगिहपुरोजाणे । कडूवय सुणि परियरिभोः गोयमसामी समोसरिथ १२| 
अथ--वह गौतमस्वामी तीर्थकरी आज्ञा पाकर राजयह नगरे उद्यानमे प्राक्त भए कितमेक मुनि हँ साथमे | 

जिन्हंके एेसे बहां समवसरे ॥ १२॥ 

तस्सागमणं सोसो नरना पसुहपुरखोओ । नियनिय रिद्धि समेओ,ःसमागओ ज्चत्ति उजाणे ॥१३॥ | 
अथ--श्रीगौतमस्वामीका आगमन सुनके सर्वं राजा भरसुख नगरके रोग अपनी अपनी ऋद्धिः सहित शीघ | | 

उद्यानमे आए ॥ १३ ॥ 

पंचविहं अभिगमणं, काडं तिपयाहिणा ड दाङःण। पणमिय गोयमचलणे उवविद्रो उचिथभूमीए्‌ १४। ॥ 
अथे-पांच प्रकारका अभिगमन सचित्त उव्यका वोसराणा १ अचित्त द्रव्यका नहीं बोसराणा > उन्तरासन कृर रना | 

३ अंजकि करना ४ ओर मन वचन कायाका एकत्व करना यह पांच अभिगमन करके ओर तीन अदक्षिणा देके गोतम [ 

स्वामीके चरणों वदना करके अपने अपने योग्य भ्रूमिपर वैठे ॥ १४ ॥ 

भयवंपि सजर्‌ जहर, गंभीर सरेण कहि मान्तो । धम्मसरूवं सम्म, परोवयारिक तद्िच्छो ॥ ९५ 














॥ >२॥ 
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अ~न पदि प्रथम पदमे निरंतर अरदैतौको लुम ध्यावो कैसे अरत अगारह दोषरहित ओर निर्म जे ज्ञान | 
, वोह ह सरूप जिन्हौका ओर धगट किया है तत्व जिन्होंने ओर इन्दरोने नमस्कार किया है जिन्टोको एसे ॥ २४ ॥ 
 पनरसमेय पसिद्धे, सिद्धे घणकम्मवंधणविमुक्के । सिद्धाणंत चरके, ज्चायह तम्मयमणा सययं ॥ २९५॥ 
जर्पे-अहो भव्यो तुम सिद्धमय है मन रसे जिन अनिनादि पन्द्रह मेदसि भसिद्ध देसे सिद्धोको निरंतर ध्याओ । 
करसे ह सिद्ध कर्मवधनसे रहित ओर निम्पन्न हआ है अनंत चतुष्क ज्ञान १ ददान र सम्यक्त्व ३ अकर्ण वीयं 
जिन्टेकि एसे ॥ २५ ॥ 
पचायारपवित्ते, विसुद्ध सिद्ध॑त देसणुल्ुत्ते । परडवयारिकपरे, निचं स्ञाणह सूरिवरे ॥ २६ ॥ 
# अर्थ--अदो भव्यो तुम निरंतर आचार्योको ध्यावो कैसे आचार्यं ज्ञानाचार १ दशोनाचार २ चारित्राचार २ तपा- 
% वार ४ वीर्याचार ५ ये प्राच आचारे पवित्र निरमरु ओर विञ्चद्ध सिद्धान्त जिनागमकी जो देशना उसमे उद्यम 
५ जर परोपकारदही एक प्रधान है जिन्होके उसमें तत्पर एेसे ॥ २६॥ 
¢ गणतक्तीसु निउत्ते, सुत्तत्थ्चाणंमि उज्जुत्ते । सक्चाए लीणमणे, सम्मं ञ्चाणएह उवञ्चाए ॥ २७ ॥ 
¢ अध--अये भव्यो तुम सम्यक जैसे टोवे वैसा उपाध्यारयोकों ध्यावो कैसे उपाध्याय गनच्छकी चिः सारणा ९ 
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' भावं विणा तवोबि ह, भवोहवित्थारकारणं चेव ¦ तम्हा नियभाडुचिय, विशुद्धो होड कायो १२०॥ £ 

¢ अरथे--भावविना तपभी भवसमूहके भरवाहका विततार करनेवाडादी है अ्थीत्‌ भवश्चमण कारण है मुक्तिका ठ 

कारण नही हे । इस कारणसे अपना माचही अतिक्रय निर्मरु करने योग्य हे ॥ २०] 

भावोवि सणो विस, मणं च  अइदुजयं 1 विरावं \ तो तस्स नियसणल्यं कहियं सारुंबणं ञ्चाणं २१ ॥ | 
अस--भावभी मनोविषई है ओर मन आङवनरहित अत्यन्त दुर्जय हे अर्थात्‌ जीतना -सुशकिरु है इस कारः 

णसे सनको वा करनेके अर्थं सारंबन घ्यान कहा हे ॥२९॥ 

5: आलंबृणाणि ज विहः बहुप्पयाराणि संति सत्ये! तह विह नवपयज्ञाणं, खुपहाणं विति जगयुरुणो २२|| 

, अथे--यचपि रामं बहुतभकारके आलंबन करे हँ तथापि निश्चय करके जगद्धुरु शरीतीर्थकरदेव नवपदोका | 

ध्यान अतिशय पधान आङुंवन कहा है अव नव पदोके नास कटे है हे ॥ २२॥ 
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अ्थ--अरहत ९ सिद्ध २ आचार्यं ३ उपाध्याय ४ साधु ५ सम्यक्त्व ९ ज्ञान ७ चरित्र ८ तप ९ यह नवपद 
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। अरिं सिद्धायरिया, उवन्ञाया साहुणो य सस्सत्तं । नाणं चरणं च तवो, इय पथनवगं सुणेयवं ४२२ ८ 


| 
% | सहितम्‌. 


क नास जानना ॥ २२ ॥ ५ ॥₹२॥ 


८ तत्थ रिहतहारसदोस, विरुदे विदध नाणमण््‌ । पयडियततते नयसुरराष इह निच्ंपि ॥ २४ ॥ ॥ 
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| भक्रिया निरवदयव्यापासेमे अप्रमाद प्रसाद नदीं करना] 





^ अर्भ--जो अश्वभक्रिया पापव्यापासोका त्याग जर भक्ति ग | 
४6 | वह चारित्र लुम पाठो कसा चारित्र उत्तम गुणो करके युक्त ओर कैसा निरुक्त पदभंजनसे निष्पन्न भया सो कहते हं ५) 
| चयनाम ८ कर्मकः संचय रिक्त खारी दोय जिससे वहं चारित्र कटहिये ॥ ३९ ॥ | 
¢ घणकम्म तमोभरहरण, भाणु भूयं दुवारसंगधरं । नवरमकसायतावं चरेह सम्मं तवो कम्मं ॥ ३२॥ (1 
| अर्भ--अटो भव्यो तुम अच्छी तरहसे तप क्रिया अंगीकार करो कैसा है तप घनक्मं मजवूत ज्ञानावरणी आदिः (८) 
1 कमह अंधकारका समूह उसके दूर करनेभे सूर्यसमान ओर कैसा तप॒ वारह अंगका धारनेवाला तपका १२ मेद्‌ होनेसे (६ 
(| सोकं ६२ सूर्यरुटर रोनेसे पर॑ सूर्यं ताप करनेवाला हे कपायरहित तप तापरहित हे ॥ २२ ॥ | 
¢ एयादं नवपयाई, जिनवरथम्मंमि सारभूयाईं । कल्छाणकारणाद विहिणा आराहिथवाई ॥ ३३ ॥ (1 
% | अ्थ-यह नव पद श्रीतीर्थकरके कठेहृए धर्मम सारश्च हे इसी कारणसे कल्याणके करनेवारे हैँ इस किए विधिःसे || 
( | तुमको आराधना योग्य हे ॥ २३ ॥ 1 
अन्नं च एएहि नव पहि, सिद्धं सिरि सिद्धचक्माउन्तो । आराहंतो संतो, सिरि सिरिपाटव हइ सुहं ३७ | 


५८४ 


|. अ्ै--जोर भी शुनो ये नव पदोकरफे निष्पन्न श्रीसिद्धचक्रको उपयोगयुक्त आराधता भया श्रीश्रीपाटनामके राजाके 
4६ | जैसा मलुप्य सुख पाता दै ॥ ३४ ॥ 
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श्रीपाल- ¢ वारणा २ चोयणा ३ पडिचोयनामे अधिकारी ओर सृच्ार्थका अध्ययन करानेमे उद्यमवंत स्वाध्यायमें र्गा है मन 
'वरितम्‌ | | जिन्होँका ठेसे ॥ २७॥ ५ १ | 
॥४॥ ( सवासु कम्मभूमिसु, विहरते यणगणे हि संजुत्ते । युत्ते मुत्ते स्रायह, सुणिराए निष्टिय कसाए ॥२८॥ 
€ | अथ--अहो भव्यो तुम सर्वं कर्मभरूमिमे पांच ५ भरत ५ एेरवत पांच महाविदेह इन १५ कषेत्रम विचरते 
| घन राजोको ध्यावो कैसे मुनिराज गुणोके समूहोसे युक्त ३ गुभिसहित सर्धसंगरहित दूर किया है कषाय निर्न 
॥ २८ ॥ 
सवञ्चु पणीयागम, पयडिय तत्तत्थ सदहण रूवं । द॑सण रयण पहवं, निच धारेह मणभवणे ॥ २९ ॥ 
अ्थ--अहो भव्यो सर्वज्ञाने कटे सिद्धान्तोमिं प्रगट किया तत्वरूप अर्थ उन्होका जो भद्धान वह है स्वरूप जिसका 
एसा सम्यक्त्वरूप रलदीपक निरंतर मनमंदिरमे धारे ॥ २९॥ 
जीवाजीवाड़्‌ पयत्थ, सत्थ तत्ताववोह रूवं च ! नाणं सवशणाणं, मूं सिक्खेह विणषएण ॥ ३० ॥ 
अभ--अहो भन्यो जीवाजीवादिक पदार्थोका समूह उन्हका जो तत्वावबोध तत्वज्ञान स्वरूप जिसका ेसा ज्ञान 
४ विनय करके तुम सीखो कैसा है ज्ञान सर्वं गुणोंका मूर कारण है ॥ २० ॥ 
६ अशुह किरियाण चाओ, सुहासु किर्या जोय अप्पमाओ। तं चारितं उत्तमः युणलुतं पारह निरु्तं ३१ 
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गौव ह विसके लसा योगे हे यवेश जिनका ठेस योगियंकि जैसा जिस कारणस योगी भी मनोगुप्यादिकसे गु होवे (र 
ह जोर जिस दशमे छिकाने २ नहीं उदधे जाय देसे छंचे पर्वत ह कडम्बमिकापके लेपे ॥ ३८ ॥ | 
पष. पण जत्थ रसाउखाओ, पणंगणाओवर तरंगिणीभो । 
पए पए जत्थ सुहंकराओ, युणवलीव्र वणावरीओ ॥ ३९ ॥ 
अ--जिस देदामे टिकाने २ जठसेभरी इई नदियां ह किसके जैसी वेद्याओंके जैसी वेर्याभी . श्ंगाररससे । 
‰ आङ्ग होवे है ओर जिस देशम सुखकारी वनोकी भैणी हे किसके लसी गु्णोकी श्रेणीके जैसी गुर्णोकी श्रेणी भी सुख 
करनेवाटी होवे है ॥ २९ ॥ 
पए पण्‌ जच्छ सवाणियाणि, महापुराणीव महासराणि । 
पए पए जत्य सगोरसाणि, सुदहीसुहाणीव सुगोडलाणि ॥ ४० ॥ 
अ4--जिस ददाम ठिकाने > पानीसे भरे हए बड़े सरोवर हँ किसके जैसे महानगरे लेसे बड़े नगरमी वानियों 
` करके सहित टोवे है जोर जिस देशम ठिकाने २ शोभन गोकुल है ददी दूधसहित दँ किसके सदा पंडितोंके मुखे 
सदया पंडितेकि मुखभी गो नाम वाणीके रससहित होवे हैँ ॥ ४० ॥ 
तत्थय मार्वदेसे, अकय पवेसे दकार उमरे । अस्थि पुरीपोराणा, उजेणी नाम सुप्पहाणा ॥ ४१ ॥ 
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। ^ _ (~ 
तो पुच्छ मगहेसो, को एसो सुणिवस्दि सिरिपाखो । कदंतेण सिद्धचक्षे, आराहिय पावियं सुक्खं ३५ | 
| | अथे--वाद्‌ गौतमस्वामीके उपदेराके अनंतर मगधदेशका स्वामी श्रेणिक राजा प्रश्न करे है समुनिवरेन्द्र यह 
| श्रीषाङ कौन उन श्रीपाङराजाने श्रीसिद्धचक्रको आराधके कैसे खख पाया ॥ ३५ ॥ 
^ तो भणडसुणी नि निसुणसु, नरवर अक्खाणयं इमं रभ्मं। सिरि सिद्धचक्ष माहप्प, सुंदरं परमचुजकरं ॥३९॥ | 
| 
(| चक्रमाहातम्यकरके संदर उत्कृष्ट आश्चर्य करनेवाला खन ॥ ३६ ॥ 


[को (क 


| तथाहि इहेव भरह खिन्ते दाहिण खंडंमि अस्थिसुपसिद्धो । सवहि कथपवेसो, माटवनामेण क २७ | 
अ्थ-- वदी दिखाते है इसी भरतक्षेत्रके दक्षिणार्धे माङ्वनामका सुप्रसिद्धं प्रधान देदा है केसा है भाक्बदेदा 
9 सर्वरद्धिःने किया हे भवेशा जिसमें ठेसा ॥ २३७ ॥ 


5 2 25 25 र 


सोय केरिसो, पए पण जत्थ सुुत्ति यन्ता, जोगप्पवेसा इव संनिवेसा । 
पए पए जत्थ अगंजणीया, कुडंवमेखा इव तुंगसेखा ॥ ३८ ॥ 
जथं--जिस मारव देम पगपगमे याने ठिकाने ठिकाने वाडोकरके वेष्टित याने वीटाहुभा रेसे सलिवेण र 


॥ ५ ॥ 





अर्थ--तव गौतमस्रामी बोरे हे रजेनद्र दे श्रेणिक महाराज ये श्रीपार राजासम्बन्धी मनोज्ञ कथानक भिदः 
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उस नगरमे तो चोमे अनेक केलियोकि दृक्ष ह ओर जहां रति परीति छिकाने > है रोकमें रति कामदेवकी खी ओर || 
| गरीति देवाद्भना एक २ है वहा तो सर्वत्र परस्पर राग ओर प्रीति दै ॥ ४३ ॥ _ ति 
अहियाई्‌ वश्नणं कादं! जई निडणबुद्धिकलिओ, सक्षय॒रू चेव सक्ेड्‌ ।\ ४४ ॥ || 
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| तीस पुरीड खरवरणुरई [ 
¢| अर्थ-इन्द्रकी नगरीसे अधिक उस उल्नैनी नगरीका वर्णन करनेको जो निपुणबुद्धिः सहित कोई समर्थं होवे तव || 

# ृदस्पतिश्ी समर्थं टोवे ओर नही छोकरूदिसे बृदस्पतिः इन्द्रका गुरू कटा जवेहे॥ ४ _ ६ 
% | तत्थस्थि पुहविपारो पयपारो, नामओ य रुणञ य जस्स पयावो सोमो, भीमोषि य सिट ॥४५॥ | ॥ 
¢ जर्थ--उस नगरमे धरजापाक नामका राजा है बह नामसे ओर गुणसे भ्रजापारुही हे भ्रजां पारयतीति प्रजापारः ह 
५ देसी व्युतत्तिः होनेसे ओर कैसा है राजा जिसका धरताप सज्जनोमे सौम्य हे ओर दुष्टौमे भयकर हे ॥ ४५ ॥ (9 
| तस्स वरोहे वहुदेहसोह, अवहरिय गोरिग्ेवि । अचच॑तं मणहरणे, निउणाओ दुनि दोवीञ ॥ ४६॥ || 
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अभ--उस राजाके अंतःपुरमे दयो रानी पतिका मनरंजनकरनेमे अत्यन्त निपुण हं कैसी रानियां हे शरीरकी || 
¢ योभा। करके पा्व॑तीका गर्व हरण क्रिया है जिन्होने देसी दो देवी विरेप करके अन्तेवरमें सौभाग्यवती हं ।॥ ४६ ॥ 
¢| सोहम्य कडह देहा, एगा सोहग्गसुंदरीनामा ! वीया य सूवसंदरी, नामा सूवेण रइवुदछा ॥ ४७ ॥ | 
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॥ ६ ॥ 
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अथै--उस मार्वदेशमे पुराणी उजैनी नामकी अतिशयभ्रधान नगरी है कैसा है माख्वदेश दुर्भिक्ष जर उमर 
नाम वखात्कारसे परद्रव्य हरना यह दुःकारु उमर इन दो्नोने नहीं प्रवेद किया है जिसमें ठेसा ॥ ४९ ॥ 
सायक्रेरिसा अणेगस्ो जत्थ पयावङ्ओ, नरुत्तमाणं च न जत्थ संखा । 
महेलरा जत्थ गिहे गिहेखु, सचीवरा जत्य समग्गरोया ॥ ४२ ॥ | 
अथे--वह उजैन नगरी कैसी है जिस नगरीमे अनेक प्रजापति है खोकमे तो एकही प्रजापति बद्या परसिद्ध है | ५९|| 
उस नगरी भजा नाम संततिके अनेक स्वामी ह ओर जिस नगरी पुरुपोत्तमोंकी संख्या नहीं है लोकम तो एकदी | | 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भरसिद्ध हे जोर वहां बहुत उत्तम पुरुष है ओर जिस नगरीमे घर २ मे महेग्वर नाम॒ महर्धिक है | 
लोकम तो एकदी महेन्धर परसिद्ध है ओर जिस नगरीमे सम्पूर्णं छोग॒सचीवर है रोके तो एकी इन्द्राणीका वर | 
दर परसिद्ध है ओर वहा तो सव रोग वखरसहित दै ॥ ४२ ॥ ॑ 
घरे जत्थ रमंतिगोरीरंभासिरी जय पए पणएय । वणे वणे याविअणेगरंभएरङय पीड विय ठाण ठाणे 
अथ--जिस नगरमे घर २ मेँ गोरियों जिनका रज नहीं देखा गया है ठेसी कन्या क्रीड़ा करे है रोकमें तो एकदच | 
पावती केलासषपर्वतपर्‌ कीड़ा करती भई सिद्ध है उस नगरमे तो धर २ भँ गौरिया है ॥ लोकम तो एकदी | 
षमी कृष्णकी सत्री ह ओर जिस नगरीमें तो ठिकाने २ लक्ष्मी है कोकमे तो एकी रभा देवाङ्गना भरसिद्ध है ओर | 
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उस नगम तो बनो अनेक केखियेकि दृक्ष ह मर जहां रति मीति डिकाने २ है रोकमं रति कामदेवकी खी ओर 6 
| प्रीति देवाद्धना एक २ है वहां तो सर्वत्र परस्पर राग जर प्रीति दै ॥ ४३॥ 
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५) + ५ (~ ^~ „ ( ् 
| तीते पुरी सुरवरपुरीड, अदियाइ वन्नण काड । जई निउणबुद्धिकलिओ, सक्षयुरू चेव सकद ॥ ४४ ५ (1 
| जथ कसो नगरे अधिक उस उलननो नगक चरणन कको नो निषदि सदिव को समं तेर | 

2 उरसरिभी समरथ होवे ओर नदी लोकरूदवस बरदस्पतिः इन्द्का शुरु कडा जाव दे॥४०॥_ _ | 

«| तत्थस्थि पुहविपारो पयपालो, नामओ य यण य । जस्स पयावो सोमो, भीमोवि य सिदुर ५४५१ | | 
५ अर्भ--उस नगरी प्रजापाङ नामका राजा है बह नामसे ञओर गुणसे प्रजापारदी है प्रजां पारयतीति प्रजापारः (1 
#|| देसी व्युलय्तिः होनेसे ओर केसा है राजा जिसका भरताप सजनम सोम्य है जोर दुमे भर्यकर हे ॥ ४५ ॥ ( 





¢| तस्स वरोदे वहुदेहसोहः अवहस्ि गोरिगतेवि । अच॑तं मणहरणे, निडणाओं दुन्नि दोवीआ ॥ ४६॥ 
४ अर्भ--उस राजाके अंतथ्पुरमे दये रानी पतिका मनरंजनकरनेमे अत्यन्त निपुण है कैसी रानियां हं रारीरकी 
| शोभा करके पावतीका गर्वं हरण करिया है जिन्दोने एेसी दो देवी विरोष करके अन्तेवरमें सौभाग्यवती हं ॥ ४६ ॥ 
सोहग्ग उह देहा, एगा सोहग्गसुंदरीनामा ! वीया य सूवसुंदरी, नामा रूवेण रदतुह्छा ॥ ४७ ॥ 
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ज्थ--उन दो दैवियोँकां नाम कहे 
सदर हे दै देह जिसका एेसी जर दूसरी रतिके जेसी ॥ ४७ ॥ 
पटमा मादेसरकुल, संभूया तेण मिच्छदिद्धितति । वीया सावगधरूया, तेणं सा सम्मदिद्टिति ॥ ४८ ॥ | 
अथे--.उन दोनो पटरी सौभाग्यसदरी रानी महेश्वरीके ङुरमे उत्पन्न भई हे इस कारणसे मिथ्या विपरीत हे | 
टि जिसकी टेसी मिथ्याद्टनीथी दुसरी श्रावककी पुत्री होनेसे रूपशंदरी रानी समीचीन है दृष्टि जिसकी एसी | 
सम्यक दष्टिनी थी ॥ ४८ ॥ 
ताओ सरिसिवयाओ, समसोहभ्माओ सरिसरूवाओं । सावत्ते वि हु पाथं, परूप्परं पीतिकलियाओ ॥४९॥ | 
अथ--वह दोनो रानी कैसी है सदृशा है यौवनअवस्था जिन्हंकी, मौर सदश है सौभाग्य जिन्हंका, ओर सरीखा 
रूप सोदयं जिन्दकाः ञओर सपलीका भाव रहतेभौ निश्चय बहुरूता करके परस्पर प्रीति सहित रहती थी ॥ ४९ ॥ 
नवरं ताण मण्य, धस्मसरूवं बियारयंताणं । दूरेण विसंबाओ, विसपीडसेहिं सारित्थो ॥ ५०॥ 
अथे-दृतना 1 विशेष है कि अपने मनमे रदाहुा धरमका स्वरूप विचारते दोनों रानिर्योके अत्यन्त विसंवाद याने 
विवाद होता था कैसा विसंवाद जहर अमृतके सदश परस्पर विरुद्ध होनेसे ॥ ५० ॥ 
ता य रम॑तीओ, नव नव रीराहिं नरबररेण समं । थोव॑तर॑मि समए, दोवि समगञ्भाञो जाया ॥५९॥ 


्वरितम्‌ 


॥ ७॥ 
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अवह दोनों रानियां राजाके साथ नवीन २ लीटा करके अपूर्वं २ क्रीड़ासे रमती भई थोडा है अंतर जिसमें 


ठेसी गर्भवती हुई ॥ ५१ ॥ [ति वा 1 
समयंमि पसूयाओ, जायाओ कन्नमाउ दोह्िपि । नरनाहय षि सहर्सि, वद्धावणयं करावेड्‌ ॥ ६२॥ 
अ दोनों रानियोक गर्भसितिके पूरणं कामं कन्याये भई राजाने दर्पसहित वधाईं कराई ॥ ५२ ॥ 
सोहग्गसंढरी नंदणाईः सुरसंदरित्ति वरनाम । वीयाई मयणसुंदरि, नामं च ठव नरना ॥ ५३ ॥ 
जअथ- राजा सौभाम्यसदरीकी पुत्रीका सुरसुंदरी ठेसा प्रधान नाम विया ओर दूसरी रूपखदसे रानीकी पुच्नरीका 
मदनसंदरी एेसा नाम स्थापा ॥ ५३२ ॥ = 3 , 
समप समप्पियाओ, ताओ सिवधम्मजिणमय विङणं । अञ्क्ञावयाण रन्नाः पतच एत सुबुद्धि नामाणं ५४ 
अर्भ--अभ्ययन कारम दोनों कन्याओंको शिवधमं जैनधर्मका जाननेवाङा रिवभरूति ओर ख॒डुद्धि नाम पाठकोको 
पटानेके वास्ते राजाने सोपी ॥ ५४ ॥ | _ ^ | 
सुरसुंदरी य सिक्ख, ठेहियं गणि्यं च ङक्खणं छदं । कदमठंकारजुयं? तक च पुराण समिदं ॥५“\ ५ 
अ-- सरसंदरी कन्या परे ठिखनेकी कला सीखं जर गणित कठा सीखं तदनतर वस्तुओंका रक्षण जर व्याक- । 
रण सीखें तथा छंदस्ा्र भौर अलंकार सहित काव्यश्चासर सीख मौर तर्कशाख तथा पुराणस्प्रृति लौं ॥ ५५ ॥ 
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सिक्खेड भरहसत्थं, गीयं नटं च जोदस तिगिच्छं । विजंमंतंतंतं, हरमेहरु चित्तकस्मां ॥ ५६ ॥ | 
अर्ध जोर भरतदाख याने नाव्या सीखं तथा गीतगान जौर नाचना सीखं तथा ज्योतिषशाख्र ओर रोगौ 

चिकरित्सारूप वेयकरशाख ओर वि विद्या मंत्र त॑त्र सीखें तथा चित्रकरा सीखं ।॥ ५६ ॥ 

अन्ना वि कटरुविटखाड, करखाघवाइ कम्माद्ं । सत्था सिक्ियाह, चित्तचमुक्षारजणयाईं ॥५९७॥ | 
 अथे-सरुद्रीने ञओरभी ंटलविंटक कमं नाम कर्मण वश्षीकरणादि सीखं ओर करलाघवादिक याने दधफेरी | 

वगैरहः कमं सीखें ओरभी रोगोके चित्ते चमत्कार करनेवारे शाख सीखे ! ५७ ॥ 

सा कविका तं किंपि, कोस तं च नस्थि विन्नाणं । जंसिक्खियं न तीए, पन्ना अभिओगजोगेण ॥५८॥ | 

अर्ध--वह कोई कला नहीं है मर ठेसा कोई कौशल्य निपुणत्व नदीं है एेसा कोद विज्ञान चातुयं नहीं हे ने 

खरयुदयै. कल्याने इद्धि 3 ओर उद्यमके योगसे नहीं सीखा ॥ ५८ ॥ 

सविसेसं गीयाटृसु, नि निडणा बीणाषिणोय छीणा सा । सुरखंद्री पि वियद्रा, जाया पत्ता य तारन्नं ॥ ५९ ॥ | 
अ्थ--विरेष करके गीतादिक कलार निपुण विचक्षण भई ओर वीणाके विनोदमं र्गा है मन जिसका एेसी सुर- | 

| सुंदरी विचक्षण भई ओर यौवन अवस्था गा मई ॥ ५९ ॥ 

४ जारितिओं होइणरू, तारिसड होड सीसयणजोगो । इत्तुचिय सा मिच्छ; दिह उक्षिटिदप्पा य १६०॥ | 
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अ्थ--जसा गुरू देवे वैसादी प्रायः िप्यर्म गुणका सम्बन्ध होवे इस कारणसे सुरसखंदरी कन्या भिथ्यादधिनी 


र उच्छृ अभिमान युक्त है मन जिसका ठेसी भद ॥ ६० ॥ च्‌ | 

तह मणं यी विह, एयाओ करा ठीखमित्तेण । सिके विमरपन्चा, धन्ना विणएण सपन्ना ६९ || 

4 धसेह्य मदनयदरीभी यह की भई ठेखनादि कला रीरामान्रसे पठती भद कैसी है मदनसंदरी निर्मर हे || 

॑ वद्धि जिसकी. ओर धन्या है धमं धनको जिसने पाया है जोर विनय युक्त द ॥ ६९ ॥ ¢ 
जिणमयनिरणेण न्चावएण,सा मयणसुंद रीवाा । तह सिक्खविया जहः निणम्य॑मि कसरुत्तणं पत्ता ६२ 

अ जिनमत विषयमे निपुण अध्यापकने मदनसुदरौ कन्याको वैसी सिखा कि जिससे जेनधर्मके पदा्थमिं 


----------------------- 





निपुण भई ॥ ६२॥ 
| पगासन्ता दुविहयो नआ य, कारन्तयं गड्चउक । पचेव अस्थिकाया, दख च सत्तनया ॥ ६३ ॥ 
| अ-स पदां एकदी सत्ता अस्तित्व है ओर दो प्रकारका नय द्रन्यास्िक ९ पर्यायास्िक २ तथा कार 
| भूत १९ वर्तमान र भविष्यत्‌ ओर गति ४ नरकमति तिरवञ्चगति मनुष्यगति देवगति तथापांच अस्तिकाय धमासिकाय ९ 
[अधमास्तिकाय २ आकाशास्तिकाय इ ुदलाल्तिकाय ४ जीवास्तिकाय ओर ६ द्रव्य धमीस्िकायादि ५ ओर छटा कार 
जार ७ नय नेगम १ संग्रह्‌ २ व्यवहार ३ करञ्चुसूत्र ४ शब्द ५ समभिरूढ & एवभूत ७ ॥ ६२ ॥ 
|\.८ 





ध) 
श्रीपाल- ¢ ° अदेय कम्माई, नवतां च दसविहो धस्मो । एगारसपडिमाओ, वारसवयाई गिदहीणं च ॥ &४ ॥ | ६||भाषाटीका- 
्वरितम्‌ (4 अ्--ज्ञानावरणी ९ द्दोनावरणी २ वेदिनी २ मोहनी ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ अंतराय्‌ ८ ये कर्म आट है| १6 
(५) जीवाजीवादि नवतत्व क्षमामारदवादि दशप्रकारका यतिधर्मं दद्यनादि ११ श्रावककी प्रतिमा ओर व 
०६०७ 4 विरमणादि १२ त ॥ ६४ ॥ 


रचा वियाराचार, सारङकसरत्तणं च संपन्ता । अच्च खहुमवियारेषिः सुणडइ सा निययनमं चच ॥ ६ ॥ | 
अर्भ मदन॑दरी कन्या इत्यादि विचार आचारोका रहस्यभरूतपदार्थोमिं ऊखरुपना प्राक्च भई ओरभी इन्दे 

भिन्न सूक्ष्मविचाोको अपने नामके नेसा जाने ॥ ६५ ॥ 

कभ्माणं स्तर पयडीओ गण्‌ सुणडइ कम्मटिद्रं । जाणड्‌ कम्मविवां, वंघोदयदीरणं संतं ॥ ६६। ॥ | 
अ्थ--ओर मदनसुंदरी कन्या कर्मोकी ८ मू प्रकृति तथा १५८ उत्तर पकरृति गिने ओर कर्मोकी स्थिति ३० 

क्रोड़ाक्रोड़ सागरादिक जाने जओौर कर्माका विपाक शुभ अद्म फटरूप जने ओर कर्मकिा वंध, उदय, उदीरणा| 

सत्ताका स्वरूप जाने } ६६ ॥ 

| जीसे सो उवज्क्राओ, संतो द॑तो जिहंदिओ धीरो । जिणमयरभो सुजि, सा किं न इ होड तस्सीखा ६७ | 
अथे-- जिसका वद सुबुद्धि नाम श्रावक उपाभ्याय है वा मदनसुदरी कन्या गुरुके तुल्य स्वभाववारी क्या न होवे | 
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अपि छ दोवेही ॥ कैसा हे पाठक क्षमायुक्त तथा मनको दमनेवाका जितेन्द्रिय धैर्यवान, बुद्धिवान्‌ जिन मतम रक्त 
` ठेसा जिसका शुरु वा वैसी गुणवती केसे न होवे ॥ ९७ ॥ | । 

सयल कलागम सटा, निम्मर सम्मत्त सीखयण कटिया । कजा सजा सा सयणः सुंदरी ज॒वणं पत्ता ॥ 

अर्थ-मदनसंदसै कन्या यौवन अवस्था या भद कैसी हे समपूर्णकटाशाखतरमिं निपुण है ओर निर्मल सम्यक्त्व 

< शरीर णेस युक्त क्जासे परिपूर्णं ठेसी मदनसंदरी कन्या वाट्य अवस्थाको खोडके यौवन अवस्था पाई ॥ ६८ ॥ 
" अन्न दिणे अव्भितर, सहानिविद्रेण नरवस्दिण । अजज्ञावय सहियाओ, अणावियाओ कुमारी ओ॥६९॥ 
अर्थ--अन्य दिनके विपय अंद्रकी सभाम वै हृजा राजाने पाठक सहित दोनों ुमरियोंको अपने पासमे बुराई ६९ 

विणञणथाञ वाओ, सूय खावन्न क्खोहिय सहाभो । विणिवेसिया उ रघ्ना, नेहेणं उभयपासेसु५७न 
 अ्--विनयसे नखर भौर अपने रूप खवण्यसे चमत्कार प्रास्त किया है सभाके रोकोको जिन्दोने एसी दोनों 
, कन्या राजान सदसे अपने दोनों तरफ पासमें वैठाई ॥ ७० ॥ 
\ हरिसवसेणं राया, तासि बुद्धी परिष्छणनिमित्तं । एगं देई समस्सापयं, दुन्हं पि समकालं ॥ ७१ ॥ 
अध--राजा हरित दोके दोनों कन्याकी बुद्धिकी परीक्षाके निमित्त दोनो कन्याको समकार नाम एकसमय एक 


। समस्या पद देवे ॥ ७१॥ 
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श्रितम्‌ 
॥ ९ ॥ 


||| 
अद्धैवय कम्पा, नवतत्ताहं च दसविहो धस्मो । एगारसपडिमाओ, बारसवयाईं गिहदीणं च ॥ ६९ ॥ | 1 भाषाटीका 
अय ज्ञानावरणी १ दर्चनावरणी २ वेदिनी ३ मोहनी ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ अंतराय ८ ये क्म आठ हे || | 
जीवाजीवादि नवतत्व क्षमाभार्दवादि दा्रकारका यतिधर्मं दर्शनादि ९१ श्रावककी प्रतिमा ओर स्थूरप्राणातिपात || 
विरमणादि १२ ब्रत ॥ ६४ ॥ | 
इचाइ विथाराचार, सारङुसलन्तणं च संपत्ता ! अचरे सुहुमवियारेवि, सुण सा निययनामं च ॥ ६५ ॥ ||| 
अथ मदनखंदरी कन्यां इत्यादि विचार आचारोका रहस्यभूतपदार्थेमिं कुशर्पना प्रा भई ओरभी इन्दोसे || #|| 
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5 भिन्न सृदक्ष्मविचारोको अपने नामके नेसा जने ॥ ६५ ॥ 


> 7 ^ 


कम्माणं मृहुत्तर, पयडीओ गण सुण कमस्मठिदं । जाणइ कस्मविवागं, बंधोदयदीरणं संतं ॥ ६६ ॥ . ॥ 

अ्थ--ओर मदनसंदरी कन्या कर्मोकी ८ मूर प्रकृति तथा ९५८ उत्तर भरकरूति गिने ओर कर्माकी स्थिति ३० | | 

कोडाक्रोड़ सागरादिक जाने ओौर कर्मोका विपाक शुभ अञ्यभ फलरूप जाने ओर कर्मोका वंध, उदय, उदीरणा | 
॥ ९॥ 
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सत्ताका स्वरूपं जाने ॥ ६६ ॥ 
जीसे सो उवञ्छ्ाओ, संतो दंतो जिहदिओ धीरो । जिणमयरञो सुबुद्धिः साकिन ह होई तस्सीखा ६७ 
अ-- जिसका वह सुबुद्धि नाम श्रावक उपाध्याय है वा मदनसख॑दरी कन्या गुरुके तुर्य स्वभाववारी क्या न होवे 
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अर्थ--वाद्‌ राजाकी आज्ञासे मदनसुंदरी भौ उस समस्याको पूर्णं करे कैसी है मदनरदरी जिनवचनोमे र्त ओर 
दान्त उपसमयुक्त दान्त नाम इन्द्रिय दमयुक्त ओर कैसी समस्या अपने स्वभाव सरीखी ॥ ७५ ॥ 
' | यथा विणय विवेय पलण्णमणुं, सीस॒निम्मङ देह । परमप्पह मेखावडो, युण्णहिं छञ्मङ्‌ एहू ॥ ७६ ॥ 
अ्थ-- विनय पूज्यादिकमें चन्दन नमस्कारादिरूप विवेक वृस्तुओंका भेद जानना प्रसन्नमनः मनका नि्म॑रुपना 
| तथा अहाचर्यसे अत्यन्त उभ्वरश्चरीर पाना ओर परमपथ मोक्च मार्भके साथ सम्बन्ध होना इतनी वस्तु ण्यसे |“ 
" [मिटे हं ॥ ५६ ॥ 
¢|तो तीप उषभ््ञाओ), माया वि य हरिसिया न उण सेसा,। जेण तत्तोवएसो, नण हरिं दिद्रीणं ७७ 
अ्ध--समस्य पूर्णं किये अनन्तर मदनसंदरीका पाठक हरित भया ओर माताभी हरिति भई परन्तु ओर राजा 
छाने हप नहीं पाया इस कारणसे तत्वका उपदेश मिध्यात्वी लोगोको हर्ष । नहीं करे है उसका वचन तत्वडप- 
(4 है राजादिक तो बाह्य इषि है इस किए सुनके दषं नह पाया का है गुणिनि गुणज्ञो रमते ॥ ७७ ॥ 
इय कुरुजंगरुमिदेसे, संखपुरी नाम पुरवरी अस्थि । जापच्छा विक्खाया, जाया अदहिकछत्ता नामेणं ७ 
अथै--इधरसे इसके वाद जो भया सो कहते हं ऊरजंगल नाम देशम शंखपुरी नासकी प्रधान नगर 2 
नगरी कितने कारके अनन्तर अहिछत्रा नामसे परसिद्ध भई ॥ ७८ ॥ 
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श्रीपाछ- 


यथा “पुत्ति रुग्भह पटु" तो तक्तां अइचंचराए । 
चरितम्‌ 


अच॑तगव गहिराण, सुरुंदरीए भणिथं, हहं पूरेमि निसुणेह ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--यह समस्या पद्‌ है ( ुल्टिं रब्भड्‌ एडु ) पुण्यसे यह मिरे है समस्या पद दियो के अनन्त्र ततका 
८ चद कल्या बोली अद्यो म इस समस्याको पूरी करू आप सुनो कैसी खरसदरी है अतिशय चपर याने च॑चङ है ओर 
अलयन्त गभस गहली हे ॥ ७२॥ 
यथा धनु सवण सुवियड पण, रोगरहिय नियदेहु । मणवछह मेखावडउ, युन्रहिं खञ्भई्‌ एह ॥ ७३ ॥ ( 
अर्थ--धन यौवन विचक्षणपना तथा रोगरदित अपना रारीर तथा मनोचलभ प्यारा जो पुरषादि उन्टेकि साथ 
| सम्बन्ध य वृसतुमूह युण्यसे मिले हे ॥ ७३ ॥ | 
तं सुणिय निषोलुो, पसंसणए साहु साहु उवज्ज्ञाओ।जेणेसा सिक्विया, परिसावि भणे सचमिणं ७४ || 
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अथे-सुरखंदरीका वचन खुनके राजा संबुष्टमान भए इस प्रकारसे परसा करते भण अहो इसका उपाध्याय पट्ा- |© 
नेवाडा गुरू बहुत अच्छा है जिसने इस पुत्रीको एेसी सिखाई पट़ाई तव सभाके रोग बोखे हेः महाराज यह्‌ सत्य है | 
इसमे बिस्छुर जलूठ नहीं हे ॥ ७४ ॥ || ॥ १० ॥ 


तोर्ना आहा, मयणा वि ह प्रण तं समस्सं । जिणवयणरया संता, दता ससहावसारित्थं ॥७५॥ || 


| 
| 
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५ 

८० लोमक मनोवां चित कार्यं करनेमे तत्पर दीखतेहो किसके सहश साक्षात्‌ क्पदृक्षके सदश ।॥ ८५ ॥ / 
¢ तो ल्ट नरनाहोः दिद्टिनिवेदेण नायतीदमणे। पभणेड्‌ होड वच्छे, एस अरिदमणो वरो तञ्च ॥ ८६॥ (| 
ध अथ--तव राजा सुरखदरीका वचन सुननेसे संतु्टमान भया ओर वोरा, हेवत्ते यह अरिदमन मार तेरा वर ह 
# चे दोओ कैसा है राजा कुमरमं दि स्थापनेसे जाना है कुमरीका भन जिसने ॥ ८६ ॥ , ¢ 
¢ तं तोसयर सभालोओ, पभणद्र नरनाह एस संजोगो । अह्‌ सोहणोदहिवदी, पगतरूणं व निञ्भ॑तं ॥ ८७॥ % 
(८ 


(0 





अथ--तदनन्तर्‌ ह भई भृत्वयुक्त एेसी तथा छोडी है रोकङाज जिसने एेसी सुरखंदरी बोरी पिताके पसा- 
 दसेजो कोई मकारे ¢ मांगा हआदी मिटे दे ॥ ८३ ॥ 
` ता सवकटा सल, तरणो वररूब युण्ण खावन्चनो। एरिसिओ होड वरो, च ता 


य मथ-तव्‌ सर्वं कराम कुश चतुर ओर यौवन अवस्थार्मे रह 
५ करा देसाये आने रहा हा पुरप भतार होओ अथवा पिता जो देवे वदी वरं प्रमाण र ॥ र ॥ 
„ जेणं ताय तुस चिय, सेवयजणसण ससीहियस्थाणं। रणपवरणो दीसस्ि, पञ्चक्खो कप्प सक्खुव ॥ ८५ ॥ 


जध--अव सुरखंदरी अपनी इष्टसिद्धिके श्ण पिताकी स्तुति करे है हेपिताजी जिसकारणसे अआपदही सेवक 
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तस्थस्थि महीपालो, कारो इव वेरियाण दश्भियारी । पदवरिसं सो गच्छः उजेणि निवस्स सेवाए ॥७९। 
अर्भ--उस शंखपुरी नामा नगरी श्चओंके कारके जेसा दमितारी नामका राजा हे वह राजा म्रतिवपं न | 
नगरीके २ राजाकी सेवाके ठियि आता है ॥ ७९ ॥ 
अन्नदिणि तप्पुत्तो, अर्दिमणो नाम तारतारुन्नो । संपत्तो पियठाणे, उजेणि रायसेवाप ॥ ८० ॥ 
र्भ--अन्य दिनम दमितारी राजाका पु अरिदमन कुमर राजाकी सेवाके वास्ते उजैनी आया कैसा है | | 
डमर उद्धट तारुण्य यौवन हे जिसका ॥ ८० ॥ 
तंच निवपणमणस्थ सभागयं तस्थ दिव्वरूबधरं। सुरसुंदरी निखि्खड, तिक्ख कडक्खेहिं ताडंति ॥८९॥ | 
अर्थ--उसवक्त राजाको नमस्कार करनेक्े किए सभाम अया दिव्यरूपधारनेवाला अद्धुत सोदर्य है जिसका पसा | 
अरिदमन कुमरको सुरसंदरी राजकन्या तीखे कटाक्ष नेत्र मरान्तभा्गोसे ताडती देखे ॥ ८१९ ॥ 
तस्येव थिरनिवेसियदिद्री, दद्रा निवेण सा बाला ! मणियाय कसु वच्छे, तुज्ज्चवरो केरिसो होड ॥८२ | 
अथं--उस कमर निश्चर स्थापित करी है दि जिसने ेसी सुरसुंदरी कन्याको राजाने देसी ओर कहादहे त्ते 
तें कट तेरे कैसा भतीर रोषे ॥ ८२ ॥ 


| तोतीए हिद्ाए, धिष्राए सुक्छरोयरुजाष्‌ । भणियं तायपस्ाया, जई कुजभ्‌ मण्गियं कहवि ॥८३॥ | 
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अर्थ--किस कारणसे सो कहते हं जिस कारणसे 1 नाम उ व भई कन्या ठेसा नदीं कटे मेरे | 
- करना । 

यद्‌ भर्तीर होवो जो निश्चय मातापिताका दिया वर होवे वह प्रमाण कर 1 | 

अस्मा पिडणोवि निमित्तमित्त मेवेह वरपयाणान । प युबनिवद्धो, संबंधो होई जीवाणं ॥ ९२ ॥ | 

अर्थ-हस संसारम कन्याओंके वरपदानमं माता पिताभी निमित्त मातरही हे परन्तु तालिक कारण नदीं है प्राये | 

¦ जिरनेनि पूर्वभवे जिसके साथ सम्बन्ध र्चा दो उसकेदी साथ यहां सम्बन्ध टोवे ह ॥ ९२ ॥ का | 

जंज्ेण जया जारिसमुवनियं होई कम्म सुहमघुहं । तं तारिसं तथा से, सपन्यर्‌ दोरिथनिवष्धं ॥ ९३॥ , 


अर्भ जो जिस प्राणने जिस कामं जञेसा शछभाञ्चभ कर्म उपा 
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पन किया होवे उस प्राणिके उस कारम अथौत्‌ 





४ उदयकाटमें वैसाही कम उदय आता हे केसा बह डोरीसे वधाहोय वेसा ॥९२॥ ~ (~ - | 
¢ जाकन्ना बहुपुत्रा, दिन्ना कुकुरेवि सा हव खहिया। जा होड हीणपुन्ना, सुकरे (दन्ना सा दुहिया ९४ ८ 
{1 अर्थ--जौ कन्या वहत ुण्यवाटी होवे वह कुत्सित करम अर्थात्‌ दरित्यादिकुर्मे दी भई सुखिनो दोवेहे ओर 
£ जो दीनपुण्यनी दवे वह अच्छे टमं दी भई दुःखी होवे है ।॥ ९४ ॥ ह . ् 
| ता ताय नायतनत्तस्स, तुञ्छ नो जुञ्छषए इमोगवो । जं मञ्ज्चकयपसायाःपलायञ। सुह रोद ॥ ९ ॥ &. 
धीषाम्च.३ ६ अ्-- हत कारणसे हे पिताजी ! तत्वके जाननेवारे आप हो आपको एसा गर्वं करना युक्तं नदीं हे जो मेरा किया 0 
| # 
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अभ्र--उसके अनन्तर सम्पूर्ण सभाके रोग बोरे हे महाराज यह इन्हौका संयोग निःसंदेह अत्यन्त लोभनीय 

भया है किसके जैसा नागरे ओर सुपारीके दृक्ष जैसा जेसे नागरवेर खपारीका संयोग हे वेसा इन्टोका || 

भी संयोग रोभन है| ॥ ८७ ॥ 

अह मयणसदरी वि विहृ, रन्न नेहेण पुच्छिया वच्छे। रिसओ तुज्षवरो, कीरउ मह कहसु अविरंबं ॥८८) 
अध्‌--जथ्‌ नाम सुरसुंदरी चर भरािके अनन्तर राजाने मदनसखंदरीसेभी सहसे पृछा हे पुति तंभिकटे तेरे कैसा 

। भर्तारमें कर मेरे आगे ठि विङुबरहित जैसा 7 होवे व वेसा कदो ॥ ८८ ॥ 

¢ सायण जिणवयणवियारसार, संजणिय निम्मरु विवेया। लला यणिक्षसनना, अहोमुही जा न जपे ८९ ॥ 
अथे--जिन वचनोँके विचारसारसे उत्पन्न भया ह निर्मरु विवेक जिसको एेसी इसवास्ते कजा युर्णोमं एक सज 

नाम ततप एसी मदनसंदरी नीचा किया है मुख जिसने एेसी जितने नही बोरे ॥ ८९. ॥ 

ताव नस्दिण पुणो, पुद्रा साभण देसिहसिङणं । ताथ विवेथ समेओ, संपुच्छसि तंसि किमललुत्तं ॥ ९०१ 
अथ--उतने राजान ओर पृछा तव मदनखुदरी थोड़ी हसके राजासे कहने र्गी हे पिताजी आप विवेकसहित हो 

यह अयुक्त भरं कथा पूरो हो विवेकयुक्त आपको मेको यह पूना अयुक्त ३ हे यह भाव हे ॥ ९० ॥ 
# जेण र वालिया, नकहति हवेड एस मञ्च वसे । जो किर पिरह दिन्नो, सो चेव पमाणयदरुत्ति ९१ 
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अ्थ--किस कारणसे सो कहते ह जिस कारणसे कुङवालिका नाम सङ्कर भई कल्या एेसा नहीं कटै (1 

, यह्‌ भर्तार होवो जो निश्चय मातापिताका दिया वर होवे वही प्रमाण करना ॥ ९ 4 
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अस्मा पिडिणोवि निमित्तमित्त, मेवेह वरपयाणंमि । पाय पु्निबद्धो, संबंधो होई जीवाणं ॥ ध ॥ | 
 अ्थ- दस संसारम कन्याओंके वरमरदानमे माता पिताभी निमित्त मात्रही हे परन्तु ताविक कारण नदीं हे प्राय ॥ 
 निननि पूर्वभवे जिसके साथ सम्बन्ध रचा हो उसकेही साथ यहां सम्बन्ध रोवे हे ॥ ९२ ॥ 1 1 

जंजेण जया जारिसमुवजियं होई कम्म सुहमघुहं । तं तारिसं तया से, सप्र ६ रियनिवच््‌ 9 | 
अथ--जो जिस प्राणिने जिस काटमें जैसा छमा क किया १ उस प्राणिके उस कारे अथात्‌ 
£ उदयकाटमें वैसाद्यी कर्म उदय आता है केसा वह डर वंध सा॥ ९ हति # 
¦ जाकन्ना वहपुचा, दिन्ना कुकुखेवि सा हवइ सुषहिया। जा होड दीणपुचा, सुरे दि्चावि न य ९७ ( | 

अर्थ--जौ कन्या बहुत पुण्यवाली होवे वह कुत्सित करम अथात्‌ दरिग्यादिकुलमे दी भई खुखि ओर | 

¦ जो दीनपुण्यनी दोवे बह अच्छे कखे दी भई दुःखी होवे है ॥ ९४ ॥ ॥ | 

‰ ता ताय नायतत्तस्स, लुञ्छ नौ जुञ्छरण इमोगवो । जं मञ्कयपल्तायाःपसायओ सुहदुहे रोर ॥ ९4 ॥ | 
0! अ्भै--इस कारणसे दे पिताजी ! वत्वके जाननेवारे आप हो आपको एेसा गवं करना युक्तं नहीं है जो मेरयाकिया 
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हआ प्रसाद अभ्रसादसे लोकम सुख 
। करना उचित नहीं ।॥ ९५ ॥ 


। जो होड पुत्र बलि, तस्स तुमं ताय ख पसी एसि । जो पुण ु्निह्रणो, तस्स तुमं नो पसीएत्ति ॥९६॥ | 
अथ--जो पुरष पुण्यसे बर्वान्‌ होवे उसपर आप जब्दी प्रसन्न होवो हो ओर पुण्यहीन होवे है उसपर आप नद| 
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प्रसन्न होवो हो ॥ ९६ ॥ 
भवियु्या १ सहावो, २ दाया सहाइणो वावि । पायं पु्ोवजियकस्माणुगया फ दिति ॥९७१ | 
अथे- भवितव्यता ९ स्वभाव २ ओर द्व्य १ क्षै २ कारु ३ भाव ४ इत्यादिक सहाय करनेवालाभी बहरुता | 
करके पूर्वं भवम उपाजन किया कमि अगत उन्दासे भिखा हुआदी फर देत है उन्दोसे अरग नहीं ॥ ९७ | 
दुम्मिओं य राया, भणेह्‌ रे तं सि महपसाएण। वस्थारंकाराई, पदिर॑ती कसि मं भणसि ॥९८॥ | 


जथे--उसके अनन्तर राजा मनम उदास हआ पुत्रीसे कहे अरे तें मेरे प्रसादसे चख अरंक 
६। अङ्धुत नेपत्थ भूषणादि पहरती है ओर पूर्वोक्त कैसा कहती है ॥ ९८ ॥ ॥ 


६ हसिङरण भणडई मयणा, कयसुकयवसेण तुज्ज गेहंमि । उष्पन्ना ताय ! अर, तेणं मागेभि सुक्खाइं ॥९९॥ | 
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॥ १३॥ 
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|) 

चर्थ--तव मदनसुदरो सके करे हे पिताजी ! पू भमे किया सुरृतके वासे न तुये घरमे उत्पन्न भई हं ओर 0 

रुख भोगवती ह ॥ ९९ ॥ ॥ 
पुवकयं सुकयं चिय, जीवाणं सुक्खकारणं होई \ टुकयं च कयं दुक्खाण, कारणं होड निव्भ॑तं॥ ९००॥ | 


क 4-£ पिताजी ! जीर्वेकि पूर्वभवमं उ 1 किया सुकरत ुण्यही ‹ सुखका कारण होवे हे ओर पूर्वभवमें किया | 


हभ पापी ठ द्ःर्खाका कारण होता दै ॥ ९०० व 
न सरासुर्ि नो नरबरे्हि, नो बुद्धिवरुसमिद्धाहं । कविं खलिन्‌ इतो, सुहासु 


जथ--उद्य . आता जा चभादभ कमौका परिणाम कोई प्रकारे देव दानव नहीं दर करसकते हें ओर राजाभी || 


नीं ट्टा सकते हं वुद्धिवर समृद्धभी दूर नहीं कर सकते ह ॥ १॥ 


तोस्ट्रो नरना्ये, अहो अहो अप्पपुन्चिया एसा मञ्द्चकयं किंपि यणं, नो मच्च दुवियद्ा य ॥ २१ 


अथ--मदनसुदरीका वचन सुनके वाद्‌ राजा क्रोधातुर भया ओर इस प्रकारे 


यद्‌ कन्य अ्पुण्यवारी हे दुर्विद्धा याने चातुर्यरहित है इसी कारणसे भेरा किया हंजा यण कुखभी नही | 


मानन ती दे ॥ २॥ 


णे सहालोओ, सामिय ! किमियं सुण सुद्धमई । तं चेव कप्परुक्खो, तुटो रुद्रो कयंतोय ॥३५ | 
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हे कम्मपरिणामो ॥९॥ |° 
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श्रीपार- ( अ्थ-- वाद सभाके रोग कहे हे स्वामिन्‌ ! यह बाङा सुग्धमती भोडी है क्या जाने आप संतुष्ट भए वांछित फर 


च्चरितम्‌ || देनेसे कलपदृषके जैसे हो ओर कोधतुर भए यभराजके हस्व हो शीघ्र निह करने ॥३॥ 
ए । 
॥ १४ ॥ ि यणा भणे धिद्धी, घणलूवमित्तस्थिणो इमे सवे । जाणंताषि ह अखियं, मुहाणि पयं चेव जंप॑ति ॥५॥ 


| 


4 








अर्थ--यह सभाके रोरगोका वचन सुनके मदनसंदरी बोरी इन सभाक रोर्गोको धिक्षार होवो धनका रवमाजकी || 
अभिराषा करते हए जानतेमी मिथ्या चचन सुखमय च चोरुते ह दै ॥ ४ ॥ 
जइ ताय, | तुह्‌ पसाया; सेवयरोया हवंति सवेषि ॥ सुहिया ता समसेवा, निरया कि दुक्खिया एगे प 
= पिताजी! जो आपके प्रसादसे सर्व सेवक रोग सुखी होते है तच तुल्य सेवामें तत्पर एेसे कितनेक्‌ सेवक 
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, ता होही निग्यणोवि यणी ॥६॥ 


अथ--तिस कारणस & हे पिताजी ! जो आपको रुचे वह मेरा बसर्दोओ जो मेरे पुण्यहै तो आपका दाहा || 
चर निगणीभी गुणवान्‌ होगा ॥ ६॥ 
४ जइ पुण पु्नविहीणाः ताय ¡ अहं ताव सुंद्रोवि वरो 1 दोही असुंदरुचियः नूणं मह कम्मद्योसेणं ॥ ७५ 
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॥ ९४ ॥ 
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वि 
॥ ७ ६; 


स्य 


>> 


शा | 
अ&--ओर दे पिताजी ! जो भं पुण्यविहीनदं तो आपका दिवा भया छद वरभी निश्चय मेरे कर्मदोपसे | 


हौगा ॥ ४ ॥ व ८ 
ते गाढयरं राया, रुटरो चिते दुवियहवाए्‌ । एयाइ कअ। छट › 


अ&--तदनेतर राजा अल्य्थं नाराज हआ विचारे क्या विचारे सो कहते 


{+ न, 


अहं तञ वैरिणी एसा ॥ < ॥ 
हं अज्ञानवती इस पुत्रीने मेरेको दरुका 


| किया दस कारणसे यह मेरी वेरिणी हे पुत्री नहींहे॥<॥ 


[1 [ क्प [क्षत & ¢ 
भीसणवयणं परो विङणनिवं णे य रइवाडिया सम ९ 
तसेण विवड पलो विङणनिवं । दक्खो भणेड मंतीः साम @ 
० अ मुखजिसका देसे राजाको देखके अवसरका जाननेवाला चतुर संचर 
राति हे अथात्‌ बगीचे जनेका वक्त ह ॥ ९ ॥ 
द हे स्वामिन्‌! राजवाड़ीका समय हं अथात्‌ वगीचे । वक्त हं ॥ ९ । 
सेतेण धमधमंतो, नरनाहो तुरयसयणमारूढो । सामंतमंतिसदहिओ? 7 व ॥ ५ 
प रोपर हट ~उपर सवार रोके म॑न्री सा्म्॑तसिं परिवरा हआ राजवाड़ 
अर्थ--तव रोपसे धमधमा हुआ राजा घाडपर्‌ सवार्‌ देके म्‌ .प्रिवरा 7 ला) 
जाव पुराओ वाहि, निग्च्छइ नरवरा सपरिवारो } ता पुरो जणवंदं, पिच्छ साडंवरमि्ंतं ॥ 
अभ जितने याजा परिवार सदित नगरसे वाहिर निकरे उतने आगे आडंवर सहित मलप्याका समह आता इ 


दख ॥ ५१॥ 
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श्रीपाल ( तो विग्हिएण र्ना, युटो मती सनायदुत्तंतो । विन्नवड्‌ देव ! निुणह, कहेभि जणवंद्‌ परमत्थं ॥ १२॥ || 
चरितम्‌ अथं--वाद जाना ह वृत्तान्त जिसने ठेसा म॑त्रीको आश्चर्ययुक्त राजाने पृछा तव रम॑त्रीने विनती करी हे देव 
॥ ९५ ॥ | हे महाराज ¦ ये मदु्योके समूहका परमार्थ मे करं आप सुनो ॥ १२ ॥ | 


|| सामिय { सरूवपुरिसा, सत्तसया नववया ससोंडीरा । दुट्रङट्राभिमूया, सवे एगर्थ संमिखिया ॥१३॥ |) 


‰९/ _ अथ-हे स्वामिन्‌ ! सातसे पुरुष नवीन यौवन अवस्था जिन्होकी अर्थात्‌ जवान पराक्रमसदित देसे दुटकोटसेगसे || 
| पीडित ये सव इकटं मिरे हैः ॥ १३ ॥ 


| एगो य ताण वालो, मिङिओ उवरवादहिगहियंगो । सो तेहि परिम्गदिओ, उंबरराणुक्ति कयनामो ॥१४॥ || 
# . अथ- ओर उन डी पुस्पकों एक वालक ? मिला है कैसा है वारक उम्बर व्याधि ङु रोग विदोषसे यृदीत है | # 
४ शं जिसका एसे बारुकको कुष्टी पुरन उम्बरराणा देसा नाम करके अपना खामी करिया हे॥ १४॥ 

£| वरवेसरिमारूटो, तयदोसी छत्तधारभो तस्स। गयनासा चमरधरा, धिणि २ सदा य अग्गपहा ॥ १५॥ 


पुरुष उम्बरराणेके छन्रधारक है गतनासा पुरुष || ॥ १५ ॥ 
¢| चामर धारणेवाङे है रोगके वशसे धिण २ ठेसा हे राब्द जिन्टोंका एेसे मनुष्य उसके आगे चरुनेवाङे है ॥ ९५॥ | ] 
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५ = + अ (9 = ~ = (= (~ 9 ् ॥ 
¦ केवि पसूडयवाया, कच्छा ददे(<भेफहि केवि विकराखा । कव्‌ विरचियपामा, -समल्निया सेवगा तस्स ९७ 


25 >= 


2 


गयकन्चा धंटकरा, मंडख्वड अंगरक्ठगा तस्स । ददरः य्याइत्तो, गङियंखि नामञ मंती ॥९६॥ ' 
अग गष ह कान जिन्हके ठेते पुस्प पंडा बजानेवाठे ह रक्त मंडङ रोगवाङे पुस्प उम्बरराणेके अंगरक्षक ¦ 
ट दादके रोगवाठे पुरुप तम्ब धारनेवाटे ह ओर गक्ितिंगुखि नामका सत्री है ।॥ १६ ॥ 


४ 


9 2 


अ--उस उम्बर राजाके कितनेक सेवक वातरोग युक्त दँ ओर कितनेक सेवकोकी कक्षा दादोसे विकरार हे ¦ 
मिःतनेक पामसहित ह विचर्चिका जातिकी पाम्‌ उस करके सहित ह ॥ ९७ ॥ । 
9 भ (~ [कषत ष 7 1] @ [. ® ऋ | 
एवं सो ऊुद्धियपेडपएण, पखिटिआ मरीवीदे \ राथकटेषु भमंतो, सुहमाग्गयदाण पानहई्‌ ॥१८॥ ठ, 
र्थ--दुस परकारते, वह उम्बर राजा कोडियेकि समूहते चौतफसे परिविरा हआ पथ्बीतरुपर पिरता हुआ राजा 4 
टौमोकि धर्सेमं मुखमा्मिंत दान ठेता दे ॥ १८ ॥ ५ 
र 0१ [; + [1 १ # (र $ भ 
सो एसो आगच्छ, नरवर ! आडंवरेण संजुत्तो । तामग्गमिणं सुक्तं, गच्छह अन्न {दसं तुर्‌ ॥१५५ 
अर्थे महाराज ! वह्‌ यह उम्बर राजा आडबर सहित आता है इस छिए इस मागको छोड्के ञओर दिशि तरफ 
आप चदे ॥ ६९ ॥ 


ते वलिभो नरनाहो, अन्नाह दिसाई्‌ जाव ताव पुरो । तं पेडयंपि तीए दिसाइ वखियं तुरियं तुरि ॥२० ॑ 
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| 
श्रीपाल (८ अर्भु--तदन॑तर राजा जितने ओर दिरि तरफ चरे उतने आगे कोष्ियोका पेडाभी जब्दी २ उसी दिद्ातरफ 


| 
॥ १६॥ (८ राया भणे संति, पुरओ गंतूणिमे निवारेखु । मुहमण्गियंपि दाउ, जेणसि दंसणं न सुहं ॥ २१ \ 


( अर्थ--तन राजा मंत्री कटे तुम आगे जाके इन्होको हटाव जो मांगे सो देके इस कारणसे इन कोटिर्योका दशन 


अच्छा नहीं है॥२९॥ 


जा तं करे मंती, गखियंयलिनामओ दुयं ताव । नरवर पुरओ ठाउ, एवं भणिडं समाढन्तो ॥ २२॥ 
ज्थ- जितने राजाका वचन मत्री करे उतने गकितांगुकि नामका मंत्री रीघ्र राजाके आगे आके खडा रहके इस 

प्रकारसे कहना श्रू किया ॥ २२ ॥ 

{| सामिय ! । अम्हाण पू, उंवरनामेण राणो एसो । सवस्थवि मचिजड, -यरुणहिं ४ ॥२६॥ | 
अथे--हे 

सत्कार करे हे ॥ २३॥ ९ ॥ १६॥ 

तेणञम्हाणं धण कणयःचीरपमुहेहिं कीरई न किपि। एयस्स पसाएणं, अम्हे सदैवि अटृसुहिणो २७ ( 
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पीतय विवततादयालणय 
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{| लौ भण रायमंती, अहो अजुक्तं विमग्मि अंुमए । को देइ नियं भूयं, टकिलिदस्स जाणंतो ॥२७॥ : 


] 
#। 


| ज‡--दस कारणसे हमारे धन, स्वर्णं वस्रादिकसे ऊछभी कार्य नहीं है इस उम्बर राजाके प्रसादसे टम सव 

अतिशय सुखी टे ॥ २४ ॥ $ [३ ~ + (~ ५.9 

किन्च। एगो नाह ! समस्थि, अम्हं मणचितिओ वियप्ुत्ति। जइ कद्ई्‌ पमण राणियेति ता सुंदरहोइ २५ 
जर्भ-परंतु दे नाथ एक टमारे मनम मनोरथ दै जो हमारा राजा अपने योग्य रानी पावे तव शोभन दोवे ॥२५॥ | 

ता नरना ! पाथं, काऊणं देहि कन्नगं एगं । अवरेणं कणगकप्यड, दाणेणं तुम्हं पजत्तं ॥ २६ ॥ | 
अ--टस कारणे हे महाराज ! प्रसन्न होके एक कस्या देवो ओर सोना वख वगैरह देनेसे सरा जर पदार्थे | 

हमारे कार्य नीह ॥ २६॥ | 


अतव राजाका म॑न्ी कटे जहो तुमने अयुक्त मांगा कोद रोगस ेशयुक्त पुरुपको जानता भया कौन पुरूष ` 
अपनी पत्री देवे अपितु कोई नहीं दवे ॥ २७ ॥ 
की 9 क ४ (५ क~ (५ [क * च म $ ¢ ॥ 
गलियंयुखिणा भणियं, अम्हेहिं सुया निवस्सिमा कित्ती । जं किरमाटवराया, करेइ ना पत्थणायगं ॥ २८॥ , 
। अभ्र--यह्‌ राजाके मे्नवीका चचन सुनके गङितिांणुल मंत्रीने कदा हमने राजाकी एेसी .कीतिं सनीथी किं मारः 
वदे दाका राजा किसीकीभी प्ार्थनाका भग नहीं करे है जो को्ईभी वस्तु मागे उसको देता है ॥ २८ ॥ . 
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श्रीपार- 


| । 

८ तो सा निम्मरुकित्ती, हारिजडउ अज्ञ नरवरिंदस्स। अहवा दिउ कावि, धूया कुकुरे वि संभूया ॥२९॥ %||मापादीका- 

| अ्थ- तिस कारणसे हम यहां आए है परन्तु आज राजाकी निर्मरु कीर्तिं हारीजवे है अथवा ऊुस्सितङ्कखमं | सहितम्‌. 
उत्पन्न भरईैभी कोडं कन्था देओ तव कीतिं वनी रहेगी ॥ २९ ॥ 


॥ १७ ॥ वि वा 
(4 पभणेइ नरवरिदो, दाहिस्सह तुम्ह कन्नगा एगा । कोकिर हारइ कित्ति, इत्तियमित्तेण कजेण ॥३०॥ 


¦ 
(1 अथ--तव राजा कटे तुमको एक कन्या हम देवेगे निश्चय इतने कार्यके वास्ते बहुत प्रयलसे कीतिं उत्पन्न करी | 
॥१ जावे है सो कोन दारे ॥ २० ॥ | 
 चितेड़ मणे राया, कोवानरुजङियनिम्मखविवेगो । नियधूयं अरिभूयं, तं दाहिस्सामि एयस्स ॥ ३९ ॥ £|. 
(¢ अर्थ-कोधाभ्नसे जला है नर्मरविवेक जिसका सा राजा विचारे क्या विचारे सो कठते है भे शङ्के जैसी ८ 
% अपनी कन्याको इस कोििको दूंगा ॥ ३१ ॥ ॥ 

( 


(६ 
८ 


<> 





सहसा बङ्ङण तओ, नियञवासंमि आगो राया । बुह्छाबह्‌ तं मयणा, सुंदरिनामं नियं धूयं ॥३२॥ | 
(६ अर्थ-- अकस्मात्‌ उसी ठिकानेसे पीडा परुटके राजा अपने पासादमे आके मदनसंदरी अपनी पुत्रीको बुराके ॥३२॥ 


ध [3 4 ५, ४4 ५4 क (९ र १.८ 
८ हं अनवि ज मन्नसि, मञ्क्षपसायस्स संभवं खक्ख । ता उत्तमं रं ते, परिणाविय देमि भूरिधणं ॥३३॥ 


| ॥ १७ ॥ 
| 


| रक्रा कोई प्रयोजन नदी ह ॥ ३४ ॥ 


25 9 


-क्या कटे सो कहते ह हं यद्‌ अनादस् है अनादरसे राजा बोढे अरे ते अवीभी जो मेरे परसादसे उत्पन्न, 
% | या संख मानती हे तो प्न तेरेको उन्तम वर परणाके बहुत घन ऊ ॥ ३२ ॥ 

र क ने = 9 ऋ 
५ | जड पुण नियकम्मं चिय, मच्नास ता तुज्ज कम्मुणाणीञ ) एसो कुद्धियराणो, होड वसो कि वियप्पण ३४ ' 
अ जो किर अपने कर्महीको ते मानती हे तो तरा कर्मनि खाया हज यद कुटी तेरा वरराज होवो यहा विचा- ' 
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टुसिङःण भण्‌ वाख, आणी सञ्ज्चकस्मणाजो उ। सो चेव महं पमाणं, राओ वा रंकजाओ वा ॥३५॥ क 
अे--यद्‌ राजाका चचन सुनके मदनसखद्री वाका दसके कटे जो मेरा कर्मं काया है वदी वर मेरे प्रमाण हे राजा | 
* | रावे या रंकका पुत्र टोवरे ॥ ३५ ॥ | 
“ | कोचपेणं सत्रा, सो ॐवरसणो समाहूखो । भणि य त॒ममिमीए, कम्माणीओोसि होसु वरो ॥३६ 
| --&_ यद्‌ कन्याका बचन सुनके कोधान्ध राजान उस्बर राजको अपने पासमे बुलाया जर का क्या कदा सो 
%) फट है तमको दूस कन्याके कर्म खाए ह इस रि इसका भतार होवो ॥ २६ ॥ 


9 


^ | तेणुत्ते नो जुत्तं, नरवर ! बतं पि ठुञ़्् इय वयणं । को कणयरयणमालं, वंध कागस्त कंटंमि ॥३७॥ , 
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अ्थ-- थह राजाका बचन सुनके उम्बर्‌ राजा बोखादहे महाराज ! । आपको एेसा वचने कहनाभी युक्त नदीं है काग 
| श पक्षीके कंठमें सोनेरलकी माढा कौन पहरावे अर्थात्‌ मे कागके तुस्य ह ओर कन्या सोनेरलकी मारके || 
॥ २७ ॥ 
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॥ १८ ॥ .॥ ¢ | पगमहं पु्रकयं, कम्मं यजमि एरिसमणञ्ज्ं । अवरं च कहमिमीए, जम्मं बोरेमि जाणंतो ॥३८॥ 


| ५ अर्थ--हे महाराज ! एकतो मे ठेसा अनार्य पूर्वभवमें कर्म किया सो भोगवता दं ओर जानता भया इस उत्तम | 
कम्याका जन्म कैसे इनो मेरेको बह काये करना युक्त नहीं हे ॥ ३८ ॥ 
1 ता भो नरवर ! जइ देसि, कापि ता देसु मञ्ज अणुरूवं । दासिविरसिणिधूयं, नो वा ते होउ कषाणं ३९| 
अ्थ--इस कारणसे हे राजन्‌ ! जो कोईमी कन्या देते हो तो मेरे योग्य दासी विखासिनीकी पुत्री देवो अथवा देसी । 
कोई न होवे तो तुम्हारे कल्याण होचो मेरे इस कासे सरा॥ ३९ ॥ 
तो भण्‌ नरवरिदो, भो भो महनंदिणी इमा किंपि) नो मञ्ज्चकयं मन्न, नियकम्मं चेव मन्न ॥९०॥ | 
जथं--तव राजा बोरे भो भो उम्बरराज ! यह मेरी पुती मेरा किया हा उपकार कुमी नहीं मानती ह वे केवर | 
| अपने ,कर्महीको प्रमाण करती हे ॥ ४० ॥ 


तेणं चिय कम्मेणं, आणीभो तसि चेव जीडइ वरो। जइ सा नियकम्मफरं, पाव ता अम्ह को दोसो ४१ 
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। १८ ॥ 
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& 
# (४ 
५८ | सअर--उसीदी कर्मने इनका भीर दोनेको तुभको यहां प्रासं किया है जो यह्‌ मेरी पुत्री अपने कर्मका फल पयवे | [ 
|तं तो द्मारा क्या दोपदहै ॥ ४१॥ 

|तं सोडणं बा, उद्धि्ा त्ति ॐवरस्स करं ! गिन्हड निययकरेणः विवाहकभ्गं च साहंती ॥४२॥ 
# | अर्घै--वह राजाका बचन सुनके मद्नखंदरी कन्या उस्वर राजाका हाथ शीघ्र अपने दाधसे हण करे क्या करती |५) 
ठेव नस मानो विवाह खचर साधती हेव सी ॥ ४२॥ { 
¢ | सामतमंतिअंतेउरीउ, वारंति तहवि सा वाला । सरयससिसरिसवयणा, भणई एसुचिय पमाणं ॥४२॥ ध 
५ जद सामत मंत्री सेग ओर अंतेवरकी खियां मना करे हं तोभी शरद ऋतुके च॑द्रके जैसा है सुख जिसका एेसी ८ 
¢ मदनसुदरी मेरे यही वरं प्रमाण हे ओस्ते काये नदीं हे ठेसा वोटी ॥ ४३ ॥ (प 
४ पगत्तो माउटओ, एगत्तो रुप्यसुंदरी माया ! एगत्तो परिवारो, स्य अहो केरिसमजुत्तं ॥ ४९ ॥ | 
£| अ्-उस् अवरम एकदिशिमं मदनसुदरीका मामा पुण्यपाड रोवे एकदिरिमे मदनसुंदरीकी माता सूपसुद्री | (4 
( [रानी रोवे एक तरफ्‌ उन्टके परिवारके रोग रोवे अदो यह्‌ कैसा अयुक्त कायं हुआ एेसा विचारते भए ॥ ४४॥ 


{ | तहवि न नियकौवाओऽवलेदं राया अरव कटिणमणो ! मयणावि सुणियतत्ता,निय सत्ताओ न पचेद्‌ ४५ | 
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श्रीपार- |! अथ--तथापि राजा अपने क्रोधसे नहीं निवर्त होवे है कैसा ह राजा अत्यन्त केर है मन जिसका मदनखदरीभी 

चरितम्‌ ¢ अपने सत्वसे चैयंसे नहीं चछ कैसी है मदनखंदरी तत्वकी जाननेवाली है ॥ ४५ ॥ य 

38) तं वेसरिमारोविय, जा चिओ उंवसे नियय टाणं । ता भणई नयरखोओ, अह अज्ु्तं अजुत्तंति ॥ ४६॥ 
( अथं--तद्न॑तर उम्बर राणा उस मरको खचरनीपर चटके वहांसे अपने स्थान चला उस समय नगरके रोग 


भाषादीका- 
सहितम्‌. 








इस प्रकारसे बोरे अहो यह कार्यं अयुक्त भया अयुक्त भया ॥ ४६ ॥ १ 
| षुगे भणंति धिद्धी, रायाणं जेणिमंकयमजुततं । अन्ने भणंति धिद्धी, एयंअइदुद्िणीयंति ॥ ४७ ॥ ५ 





अथै-उस अवसर कर रोग कटे राजाको धिकार होवो धिकार होवो जिस कारणसे राजाने यह अयुक्तकारय || 
किया ओर रोग एसे चोरे इस दुर्विनीत कन्याको धिकार होवो जिसने पिताके बचन नहीं अंगीकार किए ॥ ४७ ॥ † 
¢ केवि नदति जणणि, तीए निंदंति केवि उवञ्ज्ायं । ेवि निदंति दिवं, निणधम्भं केवि निदंति ॥९८॥ | 
अथ-ओर उस क्तम करईक रोग कन्याकी माताकी निंदा करे इसकी माताने सिखावन अच्छी नहीं दियी ओर | 


करक टोग उपाभ्यायकी निंदा करे अच्छी पट्ाई नहीं कितने ख्ेग करं इसका भाग्यही ठेसा है जोर क्रितनेक जेन [6 
धमकी निंदा करं जेनी कर्मं छुमानते है ॥ ४८ ॥ ` । । ‰|| ॥ १९ ॥ 
तहवि हु वियक्तियवयणा, मयणा तेणुंवरेण 
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= मनने त उम्बर राजाके साथ जाती भई विकस्वर मान है 

श य धर्मको जाननेवाली है इससे ॥ ४९ ॥ 
ए मुख जिसका सी मने दुःख नी स ध ४ 
8 -वरपसिरिणं, मिदिएणं दरिसिनिन्भरंगेणं 1 1 मतत, विवाहिता ५ म 
५ ह परिवारे विवाह कायं किए कंसा टै उस्बरका परिवार 
) अध--व्राद इक्टडा हा य # 

निन्टीका सर अपने स्वामीका भक्त हे ॥ ० 
छ, ध © ते! युद सोहणरग्गं सोपभणइ राय ! निसुणेसु ॥ ५९१ 
` उतो रत्रा खरसंदरीड, वीवाहणत्थसुवञ्ज्ञाजा । 1 
¦ ` अर्ध-दधरते राजाने सुरसुंदरी कन्याका विवाह करनेके लिए उपाध्यायको सम्यक्‌ रञ्च पूछा तब 
^ हे महाराज आप सुनो ॥ ५९ ॥ [ र ५ 
¢ अलं चिय दिणसुद्धी, अस्थि परं सोहणं गयं ग्गं । तया जया सच ` इ, तीय यकर गह 
॥ जम आजी दिनशचद्धि है यह सम्पूर्णं दिन शद्ध है परंतु केवल शोभन लप्र तो तवं गया मदनसुंदरीने 
\) कोटी उम्बर राणेका कर मरण किया ॥ ५२ ॥  _ 1 
॥ ह © ज ॥ ५. 
राया भेड्‌ हह, नाभो रग्गस्स तस्स परमत्थो । अहुणाविहुं नियूय एय परिणावडस्सामि ॥ ५२ 
॥ ५ भे ५ 
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#॥ २०॥ 
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अर्थ हं यह अनादरे है राजा अनादरसे बोठे उस रक्षका परमार्थं जाना जिससे उसने कोट़ीको परणा ५ 
इसी वक्तमेदी अपनी पुत्नीका पाणिग्रहण कराउगा ॥ ५२ ॥ ध 4 
रायाणसेण तभो, खणमित्तेणावि विहियसामग्गि । मंतीहिं पदेहि, विवाहपवं समाढन्तं ॥ ५४ ॥ 

अथ--तदनेतर राजाकी आज्ञासे हंत मंत्री अमा््योने विवाह उत्सव प्रारंभ किया कैसा विवाह पर्व॑ क्षणमात्रे 
 क्रीगई ह सामथ्री जिसकी ॥ ५४ ॥ 
तं च केरिखं उसियतोरणपयडपडायं, वजञ्छिरतुरगदीरनिनायं । 

नचिर्चारुविङासिणिषटं, जयजयसद करंतसु भं ॥ ५५ ॥ 
अर्थ--बह विवाह पर्वं कैसा है सो कहते है उचे किए हुए तोरणोंपर ध्वजां बाधी गई जिसमे ओर बहत प्रका- ४ 

रके वादित्र वाजते है उन्होका गंभीर ध्वनि है जिसमे जोर नाटक करती भई मनोज्ञ वेदयादिकका समुदाय हे जिसमं (१ 

#* ओर भ्‌ रोग जय २ शब्द्‌ क्रे ह जिसमें फेसा ॥ ५५ ॥ 
पंसुयघडओलिनमारं, कूरकमूरतंबोरविसाकं । 
धवलरदियंतयुवासिणिवग्गं, बुपुरंधिकहिय विदहिमग्गं ॥ ५६ ॥ 


1 


ॐ 





अन नन्दन व 


॥ २० ॥ 
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1 अर्प--तथा नानाप्रकारके वर्णवाठे उत्तम वस्रोसे 1 है मंडप जिसमे तथा करुरादि नाम | (५ 
1; फस्तूरी सहित ताम्बृढ दियाजाय जिसमे ओर सुवासिनी ओर चहं भब मंगर गावें हं तथा 
स्या तं दोहितिर्याका परिवारवारी सधवच्ियोने विवाहका विधिमाग कदा है जिसमे ॥ ५६ ॥ ॥ 





4) वृद्धा 

(५ मग्गणजणदिलंतसुदाणं, सयणसुवासिणिकयसम्माणं । ¢ 
1 सदखवायचरप्पफटखोयं, जणजणवयमणिजणियपमोयं ॥ ७ ॥ 

) अभ--तधा याचक्‌ : लो्गोको शोभन दान दिया जावे जिसर्मे ओर अपने सम्बन्धी रोग जर सुवासिनिर्योका सन्मान | ( 


॥ बहमन किया दे जिसमें मृदरगोका बजाना उससे बहुत रोग इकटे हुए हे ह जिसमे नगरके रोग ओर देदाके | 
` मनमं फियाहै मोद ट्प जिसमे एेसा ॥ ५७॥ 

कारियसुर रदरिप्तिणयारंः सिगारसियिअरिदमणङुमारं । ¢ 
( हथटेवदइमंडखविदहिचंगं, करमोयणकरिदाणसुरंगं ॥ ५८ ॥ 
‰ _ थरध--तथा सुरसुंदरी कन्याको श्ंगार कराया है जिसमे मर अरिदमने कुमरकरो वख भरप्णोसे अलंकृत करिया 
( जिसमं जर पाणि्दणके समयमे बाह्मण करके किया जाय मंडरविधि रोक प्रसिद्ध उस करके रमणीक तथा क ॥ 
. चन समयमे सजाने दाथी घो वगेरेद दान दिया उस करे सुद्र ॥ ५८ ॥ ¢ 
(॥ १ 
1 | 
५ ‰) | 
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अर्थ--उक्त भरकारसे किया है विवाह जिसका ओर पाया है घोड़ा हाथी उन्हों करके सहित ओर सुरसंदयी अपन | 
स्री समेत हाथीपर सवार दोके अरिदमन ऊुमर जितने उल्लैनीसे निकरे अर्थात्‌ रवाने होवे ॥ ५९ ॥ 
ता भणङ्‌ सयरुरोभो, अहोणुरूवो इमाणसंजोगो । धन्ना एसा सुरखंदरी य, नि वरो एसो ॥६०॥ 








॥ सुरखंद्रि सम्माणं, मयणाई विडबणं जणोददटं । सिवसासणप्पसंसं, जिणसासणनिदणं णड ॥ ६२॥ 


| अथे--उस अवसरं सुरखंदरी राजकल्याक्ा सन्मान सत्कार देखके जर मदनसुदरीकी विडंबना देखके वहिक |( 
( रोग जैसे दोय वैसा शिवशासनकी पदसा ओर जेनशासनकी निंदा करे ॥ ६२ ॥ 





॥ >२१॥ 





त 

द 
( द्‌ ^ ऋ ३ [९ [ (क्य क (1 क न ॥ 
५) इसओय निथपेडयस्स मञ्ज, रयणीषः ऊंबरेण सा सयणा। भणिया भदे निखुणख, इमं अकृत कथ रज्ञा ९९ (| 
¢ अर्धृ--दधरते अपना पेडा समुदायम रात्रिम उम्बरराजाने मदुनसुद्रीसे इस भ्रकारसे कहा हे शोभने तें सुन राजा .४%। 
{. तेरे पिताने यह्‌ अयुक्त विय विगडा हा शरीर जिसका एेसा भे हं भरद दी एसा भाव है ॥ ६२ ॥ 


‡ तहवि न किंपि विण अश्वि तं गच्छ कमवि नरसयणं । जेणं होड न विहरं, एयं ठह रूवनिम्माणं ६० (तः 
५९;  अप--तथापि कभी नहीं बिगड़ हे अवीभी तं को रे पुरुप पास जा अर्थात्‌ कोई निरोगी पुरुपको अंगीकार 


-----~ 


५८४ 


¢ कर जिखसे तेरे यह सूपकी रचना निष्फल न दोव ॥ ९४ ॥ _ , व | 
ध दृह्‌ पेडयस्स मने, त॒ञ्छवि चिदटंतिआई नो सलं । पायं कुसंगजणियं, मञ्च वि जायं इमं ऊट ॥९4॥ , । 
) अध--दूस समुदाये रहती भई तेरेको खर नही है कैसे सो कहते है बहुत करके मेरेभी यह काट़ उतपन्न 
५6 भया है सो तेरे कमी न टोजाय ॥ ६५ ॥ ति 0 ४) 
¢ तो तीए मयणाए, नयणंसुयनीरकटसवयणाए । परपाष्ु निवेसियसिराई, भणियं इमं वयणं ॥६६॥ ६ 
2  अर्प--तदनंतर मदनसुंदरीने यद्‌ वश्यमाण वचन का केसी मदनसदरी नेत्रम जो आंसूका जर उससे ठ 
५ प्रा हज है ख जिसका देसी ओर कैसी भतारके चरणो स्थापा ह मस्तक जिसने एसी क्या बोरी सो ५) 
¢ फटते ६ ॥ ६६॥ (६६ 
री 
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¢ सामिय ! सवं मह आइसेसु, किंचेरिं पुणो वथणं । नो भणियवं जं दूह, वेड मह माणसं एयं ॥ ६७॥ 
अर्ध-हे स्वामिन्‌ मेरेको अर सव कार्यकी आज्ञा करो किंतु एेसा वचन ओर नहीं कदना कैसे सो कहते ह जिस 

कारणसे यह वचन्‌ ‡ मेरे मनको दुःखवे है ॥ ,६७॥ 

अन्नं च पढमं महिराजस्मंः करिसयं तंपि होड जइ रोष । सीलविहूणं नूणं, ता जाणह कंजियं ऊुहियं ६८ 
अ्थ--जोरमी सुनो पहर खीका जन्म अश॒द्धदी है वह स्रीका जन्म जो लोकम जह्यचयं रहित होवे तव निश्चय 

ङ्थी भू कांजीके सदश अत्यन्त अश्चद्ध अप जानो ॥ ६८ ॥ 

सीं चिय महिखाणं, विभूसणं सीरमेव सवस्सं । सीरं जीवियसरिसं, सीखा न सुंदरं किपि ॥ ६९॥ 
अथ--जिस कारण च्ियोके शीरदी आभरण है ओर बरह्मचयंही सर्वस्र सर्वं सार है जोर स्ियोके शीर अह्यच- 

£ यजीनितव्यके सरीखा है खियोके शीरुसे | अधिक कुकूभी संदर नही है ॥ ६९॥ 

सामिय। । आमरणं, मह सरणं तंसि। चेव नो अन्नो । इय निच्छियं वियाणह, अवरं जं होड तं होड ७० 
अथे--इस कारणसे हे' स्वामिन्‌ मरणपर्यत मेरे आपदीका दारणा है ओर कोई दारणा नहीं है यह निश्चय युक्त 

आप जानो ओर र्‌ जो देनेवाला हे सो दहयोवो ॥ ७० ॥ 

६ एवं तीए अहनिचलाई्‌, द ठसत्तपिरकणनिमितं । सहसा सहस्सकिरणो, उद याचल चूछियं पत्तो ॥७९।॥ 
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॥ २२ ॥ 
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सि कि 
मदनसदरीका जो दृट्‌ सस्व धेयं देखनेके निमित्त होवे वैसा अकस्मात्‌ 


)] अध--कटे रकारसे अल्यन्त निट उस 


+ ह † य छिकारि त्‌ सूर्योदय भया ॥ ७९ ॥ 

८ | सदृखकिरण सूय उद्याच॒ निषध पर्वतकी वचूटिका दिखा उस्पर प्रास भया अथात्‌ सूयाद्य्‌ 6६ % 
| मयणा बयणेणं, सो वरण पभायमी । तीष समं छुरत पत्तो सिरिरिसहभवणंमि ॥ ७२॥ ॥4 
| जर्--तच मदनरुदुरीके वचने = रम्बा भरमातने अपनी खीसदित री २ चरुता हुआ श्री ऋपभदेव (4 
५) 


> | खामीके मदिर गया ॥ ५२ ॥ न 
| जाणदषुरुदे, तेहि दोदिवि नमंसिओ सामी । मयणा जिणमयनिउणाः एवं थोडं समाढत्ता ५७२ ($ 
| अर्थ--आनंद दर्षसे रोमोद्वम युक्त शारीर जन्दाका एस वधूवर दोनों श्री ऋषभदेव खामीको नमस्कार किया वाद्‌ 4 
| सन धर्मम निपुण देसी मद्नसुदरी यक्ष्यमाण धकारसे सुति करनी प्रारंभ करी ॥७२॥ 
£ | भ्तिव्भरनमिरसुस्दिविंद!+वैदियपय पटमजिणिद च॑द। 1 चंदुलटकंवखाक। 





(4 ऋ न 
तेपूरःपूरस्यिुवणंतरवरेसूर! % 
{ ७ = ५ = का १ (न ७ [| ५ द } 
“| अ-मकतिके समूटसे नव नमनेका स्वभाव जिन्दोका देसे देयनद्रोका समूह्‌ उन्दो करके वंदित टै चरण कम 
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? | जिनका रेखे देप्थमजिनेन्द्रचन्द्र चन्द्रक जैसा आव्हाद्‌ करना मर चन्द्रके जैसा उज्वल धवक सम्पूर्ण जो 


{| कीरति पूर्‌ नाम दाका समूह्‌ उस करके पूरित भरा हुआ तीन लोक जिस करके उसका सम्बोधन हे चन्द्रो° ओर 
५ संतर श्द्ु काम कोधादिकके जीतनेमे सूर उसका संबोधन ॥ ७४ ॥ # 
4" । 


4 
दू १ 


सुरव हरियतमतिमिरदेव, देवासुरखेयरविदियसेव ! 
सेवागयगयमयरायपायः, पायडियपणामह कयपसाव ॥ ७ ॥ 
अर्थ--ओर सूरयके जैसा दूर किया है अज्ञानरूप अंधकार जिसने ओर वैमानिकादि देव भवनपल्यावि असुर ओर 
| विद्याधर उन्होने करी हे सेवा जिसकी एेसा हे देव ! सेवाके वास्ते आया ओर गया हे मद्‌ जिन्होका एसे जो राजा 
लोग उन्हों करके नमस्कार किया है चरणोमें जिन्हौके एसा हे सेवा० ? ओर किया है प्रसाद जिसने हे' कृतम्रसाद ! ॥७५॥ 
सायरसमसमयामयनिवासः, वासवय॒रूगोयरय॒णविकास । 
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श्रीपार- 
रितम्‌ 
॥ २३ ॥ 
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कासुलरसंजमसीरखुलीर, टीला विहियमोहावहीर ॥ ७६ ॥ (4 

अथे--समुद्रके तुल्य समता अमृतके निवास इन्द्र गुरु रोकोक्तिसे बहस्पतिः उसके विषयभूत है गुणोका विस्तार || 

#| जिन्होका उसका सम्बोधन हे वासव० इत्यादि ओर कास तणविश्चेष उसके सदश संयम रीर चारित्र स्वभावकी || 

६| रीरा जिसके एेसा ओर ीरामान्नसे किया हे मोहनीय कर्मका अनादर जिन्होँने एेसे ॥ ७६ ॥ ९ 
हीलापरजंुसुअकय॒लावः सावयजणजणियाणंदभाव । 

भावरु्यअरुकरिय रिसहनाह, नाहत्तणु करि इरि दुक्खदाह ॥ ७७ ॥ 
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, मचणा कच णां उंवरेण, स हसप्ति तं फर गहियं । मयणाई्‌ सयंमाटा, गदहिया आणंदियमणाए ॥८० 


० 0 


अ्थै-दीटनादी प्रधान जिन्देकि ठेसे जीव उन्दोपर नहीं किया द हे आकोद जिन्हने ओर श्रावक खोर्गोको उत्पन्न 
क्रिया हु जनदका उदय 1 जिन्टनि डौर भा नाम प्रभा उसका मंडल उस करके ोभित उसका सम्बोधन हे १ भा, 
वटय० पूर्वाक्त विङेपणसित ह रे कपभनाथ जप्‌ मरे योग केम करो | मेरे दुःख दाद दूर करो ॥ ७७ |) 
र्य रिसिहजिणेसर सुबणदिणेसर, ति तिजयव्जियल्तिरिपाल पटो । 
मयणाहिय सामिथ ? सिवगदगामिय, मणहमणोरह पूरिमहो ॥ ७८ ॥ 
जयेद कटे भकारसे दे कऋपभजिनेश्वर द ुवनदिनेश्वर ठ रोके सुर्यस्य तीनजगतकी विजयरक्ष्मीको पालने- 
वाटाहे प्रभो टे कामका दानु टे स्वामिन्‌ हे रिवगरति गामिन्‌ मेरे मनके मनोरथोको पूर्ण करो यद्‌ तात्पयार्थं हे ञओर ' 
श्टपार्ध्‌ यद्‌ है तीन उ जगत्‌ 1 विजय जिसका एसे श्रीपारका प्रथु उसका सम्बोधन तथा मदनसुंदरीका हित करनेवाा ` 
उसका सम्बोधन ह मदनाहित ! ॥ ५८ ॥ 
एवं समादिलीणा, मयणा जा थुणडइ्‌ ताव जिणकंठा। करटियफखेण सिया, उच्छलिया ङुमवरमास ( 
जय--दृस' भरकारसे समाधि चित्तकी एका्रतामे ठगा हजा ह हे मन जिसका एेसी मदनसुदरी जितने स्तुति क 
उतने भगवानके कंटसे टामं रा ह विजोरेका फ्ठसहित प्रधान ुप्ोकी माल उछली ॥७९॥ 


०25 
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॥ २४ 


2 
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अथ---उस समय मदनखुंदरीके वचनसे उम्र रानेने शीघ्र बह एर हण किया आनंदयुक्त मनजिसका एसी 
मदनखंदरीने स्वयं माला ग्रहृण करी ॥ ८० ॥ 
भणिय्‌ च तीड्‌ सामिय फति दिस फस तम्ह तणुरोगो । जेणेसो संजोगोः १ जिणवरकयपलाओ ८१ 
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यह संयोग जिनवर श्री कपभृदेव त किया हे प्रसाद जिसमे एेसा भया ह इससे बी जाय हे यह अर्थ हे ॥८१॥ 
तत्तो मयणा पडणा,+-सहिया सुणिचंद्य॒रुसमीवंमि । पत्ता पमुहयचित्ता, भत्तीष नम तस्स पण ॥८२॥ (४ 
अथे--तदनन्तर मदनसुदरी अपने भतार सहित मुनिचर 
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|स य तया करुणा, परित्तचिनत्ता कहंति भवियाणं । गंभीरसजरुजखहरसरेण, घम्मस्स फर मेवं ॥८३। 
अथ--तव दयासे व्याप्त है चित्त जिन्होंका एसे गुर भव्य जीर्वोके आगे सजर्‌ मेषके जैसी गंभीर ध्वनिकरके 
वक्ष्यमाण प्रकार करके धर्मका फर कटे ॥ ८३ ॥ 
सुमाणुसत्तं सुकरं सुरव, सोहग्गमारुग्गमतुच्छमादं । 
रिद्धि च विद्धि च पटृत्तकिततीः युन्चप्पलाएण हंति सत्ता ॥ ८९ ॥ 











॥ २५ ॥ 
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| ५ 

अ्थ--किस भकारे धर्म कहे सो कहते हं अहो भव्यो शोभन. सनुप्य॒पनो ओर उत्तम ङ्ल वहांभी दोभनरूप 4 
| आकृति पांच ृन्द्िय पट प्रगट वहांभी सच रोरगोको वलम्‌ लेना ओर निरोगता बडा आयु; ओर्‌ सम्पदा ओर द्धिः ५ 
ॐ [युवादि परिवार अर खामीपना कीतिं इतनी वस्तुव पुन्यके यसादसे परमके धभावसे प्राणी पावे हे ॥ ८४ ॥ ४ 
1 दचाददेसणंते, यस्णो पुच्छंति परिचियं मयणं । वच्छे कोऽयं धनन, वरखक्छणटक्लिय सुपुत्रो १ <५ ॥ 
| अर्थ-दूलयादि देशनाके अंतमे गुरूने अपनी परचित मदनर्ुदरीसे पूरा हे वससे यह तरे आगे रहा हुआ धन्य (॥ 
~| गरथंसनीय ओर प्रधान रक्ष्णोसहित दोभन पुण्य जिसका एसा कोन पुरुप हे ॥ ८५ ॥ _ _ 
८ | मयणाड स्य॑तीए, किम सबोवि निययदुक्त॑तो । विन्नत्त च न अन्नं, भयवं ? मह केपि आस्य दुहं ८६ ४ 
1 अध--तव मदनसदरी योती भेदं सदी अपना दृत्तान्त कहा ओर घीनती किया हे भगवान हे पूज्य मेरेको ओर त 

` त | इमी दुम्स नदीं हे ॥ ८६ ॥ ह ५) 
{| पं चिय मह दुखं, जं मिच्छादिष्टिणो इमे खोया । निंदंति जिणह धम्म, सिवधस्मं चेव संसंति ॥८७1॥ ४ 
| अर्भक यही वड़ा इुश्वटे जो मिध्यादृषटि यहं लोग लेनधर्मकी निंदा करे है मिष्या धर्मकी पदसा ( 
7 [करे ह ॥ ८७॥ | 
८ 9 4 ॐ न क, ५ ५ । ¢ 
{| ता पट कृणह्‌ पायं, किंपि उवायं कदेहं मह पणो । जेणेस दुहवाही, जाइ खयं रोयत्ापं च ॥८८॥ | 
५) ( 
४ ¢ 
र 

५६ 
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`` आरीपाल- अ्थ--तिस कारणसे हे प्रभो हे स्वामिन्‌ आप प्रसाद करो प्रसन्न होवो कोई उपाय कटो जिससे मेरे पतीका यह | 
चरितम्‌ |+ कोटरोग क्षय होवे ओरं ठोकापवादभी क्षय होवे अथात्‌ व्याधिका क्षय क्या होवे गो जो निंदा होवे उसका नादा | 
होजाय ॥ ८८ ॥ - - ह । । 


॥ २५ ॥ 
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पभणेह रू भदे ! साहूणं न कप्य ह सावनं । कहिं कपि तिगिच्छ, विज संतं च तंतं च ॥८९॥ | 
| _ अथे--तव गुरू कटे हे भद्रे साधुभोंको छी साव्य दोष सहित वस्तु कहना नहीं कल्पे क्या सो कहते हैः | 
चिकित्सा वेचकशाख ओर विदा मंच तंत्र यह सावद्य साधुमोको 


नहीं कहना ॥ ८९ ॥ ॑ 
तहवि अणवजमेगं, समसि आराहणं नवपयाणं | इयसोहयपारलोहय,-सुहाण मूलं जिणुदिदरं ॥९०॥ | 
जथ--तथापि एक नवपरदोका आराधन निर्दोष है केसा बह ईसभव परभवके सुरखोका मढ कारण है ओर कैसा | 

हे श्री तीर्थकरोने कहा है ॥ ९० ॥ 
अरिहं सिद्धायस्थिा, 


(7 
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॥९१ 
© ४ % [> ह 

१“. -नवपदका नाम कहते हैँ अरहंत १ सिद्ध २ आचार्यं २ उपाध्याय ४ साश्रु ५ सम्यक्त्व ६ ज्ञान ७ चारित्र | | #|| ॥ २५ ॥ 

< तप ९ ये नवपद्‌ एत्कृष्ट तत्य वतं है ॥ ९१ ॥ - 
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` जञकिर सिद्धा लिति, जेय जे यावि सिदक्रस्संति। ते सवेवि ह नवपयश्ञाणणं चव निव्भति ॥९३॥ 


ष 


ति ९ 
एषि नवपणदहि रियं, अन्नं न अस्थि परमस्थ । एणएसुधिय जिणसासणस्स, सवर्स अवयास ५९ 


४ र *(, 1 
- टन नवपदो करके रहित जर परमार्थं तालिक अर्थं नही ये नवपद सर्वं जिनरासनका अवत 
4 \ 
रण टं ॥९२॥ 


जअ निश्चय जे जीव अतीत कारमं षिद्ध भया अर्थात्‌ सुक्तिगया ओर जे 0 न ह ओर 
अनागत काटमरं ये मोक्ष जावेगे वह सर्वं नव पदोके ध्यानसेदी रे नव पदक ध्यानलिबाच १ 
पएसि च पयाणे, पयमेगयरं च परममत्तीए । आयाहंङण णर; संपन्ता तिजयसाभित्तं ॥ ९४१ | 
अजर दन नव पदमे एक पदभी परम भक्ति करके आराधन करके अनेकजीव तीनजगत्का स्वामित्व ' 
प्राक्त भर ह सकट कर्मके क्षय दोनेसे तीन भवनका स्वामी भया ॥ ९४ ॥ त 
पि नवपणहि, सिद्धं सिरिलिद्धचकमेयं जं । तस्य॒द्धारा एसो, पुद्ायरिणाहं निदिद्रो ॥ ९६१ | 
अर्दन नवपदोसे सिद्ध याने निप्पन् जो यह्‌ सिद्धचक् नामका यन्त्र राजका उद्धार पूवीचायेनि कहा ६ ४ ध 
गयण मकलिया्यतं, उद्टाहसरं सनायविंहुकरं ! सपणववीयाणादय, सतसर सरह पीटंमि १९६॥ तै 
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अर्थ॑--अव अंधकार ग्यारह १६ गाथासे सिद्धचक्रकां उद्धार विधिः कहते ह गयण इत्यादि यहां गगनादि संज्ञा 
मंत्र शास्रोसि जानना वहां गगनशब्दसे ह॒ एेसा अक्षर कहा जावे यच््रके सर्वं सध्यभागमें इ पेसा अक्षर स्मरण करो 
यहां सरणदीका अधिकार है स्मरणकी शक्ति न होवे तो पदस्थ ध्यान साधनेके छ्िए मनोज्ञ द्र््योसि पट्ादिकमें छिखि- 
नामी पूर्वाचार्योका आमनाय है ठेसा आगेभी विचारना वहां पहरे अकार अक्षरकी ककिका व्याकरण संज्ञा मई चक्र 
ऽ एेसा अक्षररूप उस करके सहित हकार ठ्िखिना ऽहू एेखा भया यह गगनवीज कहा जावे कैसा गगनचीज उपर [| 
नीचे रेफसदहित ऽ हैफेसा भया ओर कैसा नाद अर्धं चद्राकारके उपर विदु सहित अर एेसा भया ओर ओंकार हीकार 
ओर अनाहत ऊडराकार सहित आश्नाय यह है अर्द यह बीज ओंकारके उदरमे सापे यह बीज हीकारफे उदरमें 
स्थापना बाद हीकारका ईकार स्वरकी रेखा घुमाके दो कुंडलाकार अनाहत करके तीनों बीजको बीरना ओर कैसा 
बीज चोतफ स्वर जिसकेअञइदंउउ्कष्टृद्टुएएेञओभओञं अः ये सोलह अंतमे श्वर दै जिसके ेसा 
मू पीठे ध्याओ ॥ ९६ ॥ ५ - 
द्ञायह अडदर्वरुषए, सपणवमायाईइएसवाहते । सिद्धाइए दिसु, विदिसासु दंसणाङए ॥ ९७॥ 
- अथे--अथ पीठक्िखिके उसके पासमे गोरुमंड किख उसके उपर आठ पांखडीका कमर छ्खि उन्होमे चार 
दिक्ाके पत्रमं ओम्‌ द्वी सिद्धेभ्यः स्वाहा पूरं दिरिमें ९ ओम्‌ ही आचार्येभ्यः स्वाहा दक्षिणमें २ ओम्‌ दीं उपाध्या- 
येभ्यः साह्य पथिममें ३ ओम्‌ दीं सनं साधुभ्यः खाहा उत्तरम ४ इसीतरह विदिशामे दश्नादिः चार प्रद्‌ भ्याओ ङछ्खि- 
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॥ २६॥ 
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इत्यादि अङ़तारीस पद सम्यक्‌ खुगुरूके उपदेशसे जानना इन्दोका नाम ओर माहात्म्य रुन्धिकस्पशास्रसे जानना || 
इहां तो आराधन विधिः विना छिखिनेमे दोष है ॥ २०० ॥ । 

तं तिथणेणं माया,वीषणं सुद्धसेयवण्णेणं । परिविदिऊण परह, तस्स युरुपायए नमह ॥ २०१ ॥ 
अ्थं- वह पीठटादि रुग्धिपद पर्यत त्रिगुण भ्वेतवणं द्वीकारसे चौतर्प वीटके परिधि आव गुरु पादुकाको नमस्कार | 


¢ 
करो यहां यह भाव है सवं यच््रके उपर हकार टिखके उसके ईकारसे तीनवलय देके चौथा आधावरयके अंतमे जं ¢ 
५ 


प्वरितम्‌ 


॥ २७ ॥ 


भषादीका- 
सहितम्‌. 
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एेसा अक्षर छिस उसकी परिधिमे आड शुरु पादुका चरणन्यास छिखि ॥ २०१ ॥ ॥ 
आरहं सद्धगणीणं, युरुपरमादिटणंतसुय॒रूणं । दुरणंताण य॒रूण य, सपणववीयाओ ताओ य ॥२०२॥ 

अथे--अव आठ गुरुपाडुका कहते है अहत पादुका १ सिद्ध पादुका २ आचार्य पादुका ३ उपाध्याय पादुका ४ 
एमयस्पाटुका ५ अदृ ्टगुरुपादुका € अनंतगुरुपादुका ७ अनं तान॑तगुरुपादुका ८ यह आड गुरु पादुका ओम्‌ ही युक्त 


| 
ट 


किखना ओम्‌ दवी ऽहेत्‌ पादुकाभ्यो नमः देसे सव ङिखना ॥ २०२ ॥ 
"का 


५ र्हादुगकयकरसा+गारामेयमंडलंव तं सरह, चउदितसि विदिशि कमेण, जयाइजंभाईकयसेवं ॥२०२॥ 


खला ॥ २७ ॥ 
जधे-दौ रेखा यच््रके उप्र वाम दक्षिण निकी परस्पर ठ्गा हुआ अंतभाग जिन्दका एसी दो रेखा करके 
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पिया ह कटसाकार अभरत मंडर्के जसा स्मरण करो अर्थात्‌ कठसाकार लिखि पचादि 


> जयंती ३ अपराजिता ४ ओर अभिआदि चार विदिशा जभा ९ थभा २ 
मिसणी ॥ २०३॥ 


क 


तचारदिरामे जया १ विजया 


मोहा ३ मंधा ८ इन्दोने करी हे सेवा 


तिरिविमरसामिपमुहा,-दिद्रायगसयल देवदेवीणं । सुह मुहाओ जाणिय, तण पयाणं कुणह ज्ञाणं ४ 


अभ--श्री विमटस्नामी सौधर्म देव ठोकमे रहनेवाडा श्री सिद्धचक्रका अपिष्ायक प्रसुख समस्त देव जर चक्र- ' 
भ्वी करद्‌ देवियां उन्दोका ध्यान गुरुके सुखसे जानके म॑न्नपदोका ध्यान करो इन्दोका नाम. करुसाकर्‌ यन्न्रके ¦ 


उपर दात टिखि ओम्‌ ही विमटसख्ामिने नमः इत्यादि ॥ २०४ ॥ 
[ पि ५५ (५ क, क, क, 


तं प्रिनादेविसासण,-सुरसासणदे विसेवियदुपासं। मूखगहं कंटणिहिः 
टर कसा है सोदिण्यादि विद्या देवी सोलह ओर गाुखयक्षादि २४ शासन देव 


फटने असर्पदि नव निधान है जिसके नैस १ पांडुक २ पिंगर ३ सवेरलक 


चर पडिदहारं च चउवीर ॥ २०५॥ 
अर्यै--जव दो गाधाका व्याख्यान कहते हं चह श्र सिद्धचक्रयन्रराज पूजनेवारे मुप्योका मनोवांछित परता 


‡ सेवित ह वाम दक्षिण पाम्ब भाग जिसका अर कैसा दै श्री सिद्धचक्र करुसके मूलम सूर्यादि नव यह है जिसके 
महाकार ७ । 


४ महापद्म ५ कारडं € 


माणव ८ पंक ९ तथा ४ प्रतिहार इद्‌ १ जंजन्‌ २ वामन ३ पुष्पदत ४ हे जिसके तथा ४ नौर मानभनर्‌ ९ पूणं 
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भद्र २ कपिरु ३ पिंग नामका जिसके एेसा इहां ९ ६ विद्या देवी ओम्‌ ही रोहिण्य नमः इत्यादि यज््के -ग्ौतप 
ङ्खि तथा शासन देव ॥ २०५ ॥ 
दिसिवारुखित्तवालेहिः सेवियं भरणिमेडरपहद । प्रथंताण नराणं, नूणं प्ररे मण ॥ २०६ ॥ 
अर्थ-यन््के दक्षिण दिरिमें छख शासन देवी यन््रके वामं दिशि ङ्खि जोर कटसाकार चक्रकी पड्घीके 
नीचे ओम्‌ आदित्यायनमः इत्यादि नव यहोंका नाम किख कंठे नवनिधान ओम्‌ नैसर्णकाय नमः इत्यादि छ्खि तथा 
चार दिशां करमसे डद १ अंजन २ वामन ३ पुष्पर्दत ४ छ्खि तथा माणभद्रादि ४ वीरर्खि ५ दिक्ूपारु १० 
इन्द्र १ अश्वि २ यम ३ नैत ४्वरुणप वायु ६ कुवेर ७ ईदान ८ बह्म ९ नाग १० इन्हों करके ओर क्षेत्रपाङ 
करफे प्रसिद्ध सेवित ओर पृथ्वीपीटपर प्रतिष्ठ रहा इथ दश दिगषारोमे ८ दिग्रपालोको पूर्वादि कमसे छिखना ओम्‌ 
इन्द्रायनमः इत्यादि उर्ध्वं दिशामें ओम्‌ बह्मणेनमः, अधो दिश्ामें ओम्‌ नागायनमः, अपने जीवने तरफमे यन््रके (* 
५ कोनेमे न ५ ङ्खि इसके ङिखनेमं सम्यकूविधिः आस्नायजाननेवारों के सुखसे अथव। किखित यन््से 
जानना ॥ २० 
एयं च य कहियं विलाणुवायपरमत्थं । नाएण जेण सहसा, सिऽ््ंति मर्हतसिद्धीओ ॥२०७॥ 
. अर्थ--ये सिद्धचक्र ददम परमार्थरूप रहस्य सके से अ 
म्ण रकण 


श्ीपाट- 
चरितम्‌ 


4२८ ॥ 
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एयं च विमटशधवं, जो श्चायड़ सुकञ्ाणजोएण । तवसंजमेण ज्तौ, सो पावड्‌ निजरं विडं ॥२०८॥ ६ 
अर्थ--वह निमंट उज्वल श्री सिद्धचक्तको जो पुरुप उज्वर ध्यान ॐ व्यापारसे ध्यावे वह पुरुप विपुर नाम विस्तीर्ण ॐ 

निजरा पाव अयात्‌ च वहत कर्मका क्ष्य करे केसा चहु पुरुष तपु सयम सहित एसा ॥ २०८ ॥ 

अग्खययुक्खो सु मुक्खो, जस्स पसराएण छम्भए तस्त । क्ञाणेणं अन्नाओ, सिद्धी हंति किं चुन ॥२०९॥ 

अथ--अक्षय सुख 1 जिसमे ेला मोक्ष श्रीसिद्धचक्रके प्रसादसे प्राणी पाते ह सिद्धचक्रके ध्यानसे ओर सिद्धियां ~ 0 

टो रनम पया आश्चर्य हे ट ॥ २०९ ॥ 

एयं च परमतत्तं, परमरदस्सं च परममंतं च । परमस्थ परमपयं, पन्नत्तं परमपुरिसे्हि ॥ २९० ॥ 
अ--यद्‌ सिद्धचक्र उत्कृष्ट ततव दै हे ओर परम रहस्य गोप्य है ओर परम मंत्रे परमार्थंहे भौर उत्कृष्ट स्थान हे 

भर पर्मपुर्प ती्धकरनि क कर सि 1 २९० ॥ 

तत्तो 1 तिजयपसिदधं अट्रुमहासिद्धिदायगं सुद्ध । सिरिसिद्धचक्षमेयं, आराहह परमभत्तीए ॥ २११॥ 
अथ-- तितत कारणते अदो भव्यो तीन जगतूमं प्रसिद्ध अणिमादि आठ सिद्धिरयोका देनेवाला शुद्ध निर्मर एेसा श्री 

सिद्धचक्रः रत्कृषट भक्तिसे आराधन करो अर्थात्‌ सेवना करो ॥ २११ ॥ 


(| 
॥ 
। 
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श्ीपाल- खंतो दंतो संतो, एयस्साराहगो नये होइ ! जो पुण विवरीययुणो, एयस्स विराहगो सो उ ॥२९२) ||#||भाषाटीका- 
चरितम्‌ ५ अथ-अव इसके आराधकका स्वरूप कहते हँ क्षां तः-क्षमायुक्तं दां तः-जितेन्दरियः शांतः-मनका विक्रार जीता 

॥ २९ ॥ || जिसने देसे मलष्य इस सिद्ध चक्रके आराधक होते ह ओर जो विपरीत युणवाखा कामक्रोधादि युक्तं वह पुरुष इस | 
१९ सिद्धचक्तका विराधक होवे है ॥ २१२ ॥ र + ह [स्‌ [च [र्‌ + 

| तम्हा एयस्साराहगेण, एगंतसंतचित्तेणं । निम्मरुसीखयुणेणं, सुणिणा गिहिणा वि होयवं ॥ २१३६ ॥ 
| अथं--इस कारणसे इस सिद्धवक्रका आराधक मुनिः ओर अरहस्थकोभी एेसा होना कैसा सो कहते है एकान्त 
न 


। 








निश्चय करके शान्त विकार रहित चित्त जिसका ओर निम॑र शीर गुण जिसका फसा ॥ ११२ ॥ 
जो हो दुदचित्तो, एयस्साराहगोवि होऊण । तस्स न सिञ््चई एयं, किंतु अवायं कुण नूणं ॥ २१४ ॥ || 


॥1 
,\ 


अथ--जो पुरुप इसका आराधकभी .दोके द्टचिन्तत्राका हो उस पुस्पके यह सिद्धचक्त नहीं सिद्ध दबे किंतु 
निश्चय कषटकारी होवे अथात्‌ कष्ट पावे ॥ २१४ ॥ 
जो पुण एयस्साराहगस्स, उवरिमि खुद्धचित्तस्स । चित्‌ किंपि विरूवं, तं नृणं होई तस्सेव ॥२१५॥ 
, अथ-ञद्ध चित्त है जिसका बह शुद्ध चित्तवाका सिद्धचक्रके आराधक पुरुपके उपर कोई दुष्ट पुरुष भी ||| ॥ २९ ॥ 
| जञभ विचारे बह अशुभं विचाराहुभा निश्चय उसी विचारनेवाङ पुरुषके ऊपर पड़े ॥ २९५ ॥। क 
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4 | #>3 9. ~ 
४ कारणेण, पसच्चचित्तण सुद्धसीरेण । आराहणिजमेय, सम्म त वि 1 1. 
(4 एण क 3 ४ 0 ल = ते य ड | | 
| रप तेयंयटमिदिाो आरभिरङणमेयस्स 1 अटुविदपूयपुत्, आयार कण दण न | 
। व ति आर्ट । 
छ य॒दि अष्टमीके दिनसे भारभ करके इस सिद्धचक्रकी व | 
; भव्यो आंविटका तप करो यद्यपि मूटविपिमसे अशटमीके दिनसे तप करना कदा मानम पूवत्चाच । | 
† वरणा समी किया जरे हे ठेमा जानना ॥ २९७ ॥ , _. ~ ~ „ 1 
४ तवमंमि दिणे पंचासएण, नहवणं इमस्स काङर्ण । धव नव अ कु । त 
‰ अर्भ- नवमे दिन सिद्धचक्रका ददी दृध धी, जः शकय स्वह पचाम्‌ करके ओर विस्तारसे 
‰ कर्के आंबिली करना ॥ २६८ ॥ च ध्‌ | 1 
(॥ एवं नितेषि तहा, पणोपुणोऽहाहियाण नवगण । एगासीए आयंविखाणः एय हवई युन ॥ २९९ भ 
५ भर 8 मरीनेमेभी प्रकारसे वारंवार करनेसे नव अद्वाई दोनेसे ८ इकयासी आव 
#॥ यध--दस च चन करना इसी £ 1 
% कुररैः यह्‌ तप पूर्णं टोवे ह ॥ २१९ ॥ . 
नै [प्‌ 
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थमि कीरंमाणे, नर्वेपयञ्चाणं -मणंमि कायवं । पन्ने य तवोकम्मे, उजमणंपि ह विहेयदं ॥ २२० ॥ |( 
. -अथे--यह तप करनेम मनम नवपर्दोका ध्यान-करना नव पदोक्रा, जाप यहां जघन्य १२३ दजार होवे हे देसा बद्ध | 
कहते हैँ मथम पदका १२०० जाप दुसरे पदका ८०० तीसरे दका ३९०० चौथे पदका २५०० पांचवें पद्‌ २७०० || 

छे पदका ५०० सातवें पदका ५०० आटत् पदका १००० नवमे पदका २०० सर्वं मिरानेसे १३००० होता है ओर 


@ के 


तप पूरणं होनेसे निश्चय उजवनाभी करना ॥ २२१॥ ए 
एवं चः तवोकम्मं, सम्मं जो णह सुद्धभवेणं । सयखसुरासुरनरवर,^रिदीड न दुहा तस्स २२१ ॥ 4 


अर्थ-जो प्राणी यह्‌ तप अनुष्ठान अच्छी तरसे शुद्ध भावसे करे उस पराणीको सर्व देवेन नरेन््रकी | 
नहीं हे किंतु सुरभी हे ॥ २२१ ॥ ५ + 


पयंमि कए न हु दु्कटः-खयजरभगंदराईया । पहवंति महारोगा, युदुप्पन्नावि नासंति ॥ २२२ ॥ ` | 


अथे-यह सिद्धचकर आराधनरूप तपकम करनेसे दुष्ट कोट १ क्षय २ ज्वर ३ भग॑दरादि ४ महायोग नहींदी 
उत्पन्न होवे ओर पूरवो्पन्न रोग नष्ट होवे ॥ २२२ ॥ † 


दात्त पतत विकलन्तं दोहगत्तमंधत्तं । देहकुलज्ंगियतत, न होड एयस्त .करणेणं ॥ रर्‌ ॥ ` 
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भाषाटीका 
सहितम्‌; 


|॥ २० ॥ 
| 





1 =, [५ (= 4 त 
{| अ-स तपके कस्नेवाछे भलुप्यके दासपना न याने होवे नकर न दोये कखाहयनपना" स अनिष्ट 
| पना आधा काणापना शरीर दूरितपना ओर जातिङ्कलादि दूपितपना चदं इसरोकमे प्रोकं नहीं है ॥ रदे ॥ , ({ 
‡ नारीणवि दोह, विसकच््तं रंडरंडत्तं । वतं मयवच्छत्तणं च, न हवेह कड्यावि ॥ २९४ ॥ | 
श [न + ५ णे © ¢ { =, (~ 
| अर्थ--चियोकेभी यह दोप कभी नदीं टोवे कंनसे दोप सो कहते हे दुभागनौयना भतारके अनिष्ट ओर निप हः | 
५1 कन्या तथा उुरक्षण खीपना तथा विधवापना तथा चंष्यापना तथा सरतवत्सापना यह दोपन होवे ॥ २२४ ॥ (५) 
कं [ अ ५ न ह (= 1 [ 
किः बटुणा जीवाणं, यस्स पसायओ सयाकालं । मणवंरियत्थसिद्धी, हवे न्थ्य संदेहो ॥ २२९ ॥ ¢ 
५ | अर्पू--ल्यादा कटने करके क्या जी्ोकि इस सिद्धचक्रफे भ्रसादसे सर्वं कारे मनोवांछित अर्थकी सिद्धि होवे हे 





; >> र 


॥ क अ अ 


| पवं तेस सिरि सिद्धचक,-माहप्पसुत्तमं कहिं । सावयसमुदायस्सवि, यरुणो एवं उवदसंति ॥ २२६ 
{८ | अर्थे प्रकारसे श्रीपाट मदनसुद्रीके आगे उत्तम भधान श्रीषिद्धचक्का माहासम्य कहके श्रावक सुदाय 


र टसम संदाय नहीं ह ॥ २२५ ॥ 
1 


2 








त" भद्ालु संपकोभी गुरः वक्ष्माण भरकारसे उपदेशा देवे ॥ २२६ ॥ ठ ४ 
भप .१ | | एप उततमेहि, टक्विज्‌ लक्छणेहिं एल नरो । जिणसासणस्स नूं, अचिरेण पथावगा होदी २२७ 
¢ ५) 


श्रीपाङ- 


्वरितम्‌ 


॥ २१॥ 











अर्थ--यह उत्तम लक्षणो करके जाना जावे है यह मचुष्य निश्चय थोडे कारसे जिन छासनङी प्रभावना करने- ५ भापादीका- 
वाखा होगा एसा ॥ २२७ ॥ सहितम्‌. 
तम्हा तुम्हं ज॒नङ; एसि साहम्मिथाण वच्छ्टं । काडं जेण जि्िदेहि, व्ियं उत्तमं एयं ॥ २२८॥ 
जर्थ-इस कारणसे तुम्हारेको इन साध्ियोंका वात्सल्य करना युक्त है इस कारणसे तीर्थकसेने साधर्मियोंका 
वात्सल्य प्रधान वर्णन करिया दे। ॥ २२८ ॥ ध 
तो देह त तेहि, सुसाषणएहिं वर॑मि ठाणंमि । ते ठाविङण दिन्च, धणकणवत्थाइयं सं ॥ २२९ 1 || 
अथ-तदनंतर ्रीगुरूके उपदेदासे संतोप पाण इए सुश्रावकोने श्रीपाङ मदनसंदरीको प्रधान आवास घर 
रह रहनेको दिया धन धान्यं वस्त्रादि सर्व वस्तु देते भए ॥ २२९ ॥ | 
नयतं करेइ माया, नेव पिया नेव वंधुवग्गो य । जं वच्छष्ं साहम्मियाण, सुस्सावओ कुणडइ ॥२२०॥ 
अथे--वह वात्सल्य माता नहीं करे पिताभौ नहीं करसके ओर भादयोंका समुदायभी नहीं करे जो वात्सल्य | 
साधिं सुश्रावक करे है ॥ २३० ॥ | ॥ ३१ ॥ 
ततय द्विभ सो छृमरो, मचणावयणेण शुरुवपेणं । सिक्लेड्‌ सिद्धचकपसिद्धपूयाविहि सम्म ॥ २२१ ॥ ् 
| 
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[१ [१ ॐ [प ( क ^ 
सभ वदां रदा हआ श्रीपाड मर मदनसखंदरीके वचनसे तथा गुरुके उपदेदासे श्री सिद्धचक्रकरा प्रसिद्ध पूजा ५ 
पिधिका सम्यक अभ्यास करे ॥ २२१ ॥ (4 


(= क क क {~ क (4 (कोन ( 1५ 
अह्‌ अन्न दिणे आसरोय,-तेयअटुमितिदीड सुुहृते। मयणासदहिभ मरोः आरभ्‌ एसद्धचक्ेतव २९२ ५ 
;  अ्े---उसके अन॑तर अन्य दिन आश्विन सुदि ८ अष्टमीके दिन शुभ सुदतमे मदनसुंदरी सदित श्रीपाल्ङुमर श्री ।५), 
` सिद्धचक्रका तप ध्रारंभ करे ॥ २३२ ॥ 
# पटमं तण॒मणसुद्धी, काडःण जिणारए जिणचं च । सिरिसिद्धचकप्यः अटुपयारं कण्‌ विहिणा ॥२३३॥ ' 
+ अभ पट्ठे शरीर ओर अन्तःकरणकी शुद्धि करके ओर जिनमंदिरमे श्री तीर्थकरकी पूजा करके भी सिद्ध 
< पक्नकी अष्ट भरकारी पूजा करे ॥ २२३ ॥ 

एवं कयविदिपूभओ, पचक्खाणं करेड्‌ आयामं । आणंदपुलइअंगो, जाओ सो पटमदिवसे वि ॥२६३४॥ | 
¢ अ ध--दस परकारसे करी हे बिधिसे परजा जिसने ठेस श्चीपालङ्ुमर आंविरका पचक्खान करे पठे दिवस्मभी 
) आ्नदते सेमोद्धम युक्त अंग जिसका एसा भया ॥ २३४ ॥ 
` वीयद्विणे सविसेसं, संजाओ तस्स रोगउवसामो । एवं दिवसे दिवसे, रोगखण्‌ व्ण मावो ॥२३५॥ 


= 
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॥ 
५८ 


प 


[ 
# 


अः 


८ 





(1 
्रीपाल- ||| अ्थ--दूसरे दिनमे श्रीपाड छम वदेप करके रोगका उपशम हभ इस परकरारसे दिन २ मे रोगका क्षय दोनेसे || 
प्वरितम्‌ 6 य्युभ परिणामकी इद्धि दोवे ॥ २३५ ॥ ध - 
॥ ३२ ॥ [| अह नवमे दिवसंमीः पूयं काण विर्थरविहीषु । पंचामएण न्हवणं, करेड्‌ सिरिसिद्धचक्छस्स ॥ २३६॥ 
(¢ अ्थ--वाद नवमे दिनम विस्तारविधिसे श्री जिनपूजा करके प॑चामतसे श्री सिद्धचक्र्थं्नराजका विस्तारसे स्नात ||४६ 

महोत्सव करे ॥ २३६ ॥ 
|| नहवणृूसवेमि विदहिए, तेणं संतीजलेण स्व॑गं । संसित्तो सो कुमरो, जाओ सहसत्ति दिवतणू ॥ २३५७ ॥ 
| अथं--श्री सिद्धचक्रका स्नात्रमहोत्सव करनेपर उस शान्ति जरसे सर्वशरीरसीनवा अर्थात्‌ वह॒ जल रारीरमे 
। लगाया तव चह कुमर अकस्मात्‌ मनोहर अद्धुत दिव्य शरीर जिसका एेसा भया ॥ २३७ ॥ 

सैसि संजायं, अच्छरियं तस्स दंसणे जाव । ताव युरू भणङई्‌ अहो, एथस्स किमेयमच्छस्यिं ॥२२८५ 
| अथे-वैसा रूप श्चीपाङुका देखनेसे जितने सब रोगोको आश्चर्य भया उतने गुरू कटे अरो रोगो यह ङखभी 
| आश्चयं नहीं है किंतु ॥ २३८ ॥ 


| इभिणा जेण सव्र, दोसा गहभूयसादणीपसुहा । नासंति तक्खणेणं, भवियाणं सुद्धभावाणं ॥ २३९१ 
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^ | नष्ट राच दह्‌ ॥ २२९ ॥ 


{| मनुष्य तिर्यप्रेकिं मरीका उपद्रव लोकम नदीं होवे ॥ २४१ ॥ 


५ | सम्पूर्ण दुभाग्य दुर रेष ॥ २४२ ॥ 


5-02> 


अः य--द्स शांति जट करके निर्मल मनपरिणामनारे भव्योके अहः, श्रूतः, ाक्रिनी प्रसुल सर्वं दोप ततकारही | 


3 





खयकृदजरभगंदररया वायाविसूडयाईया । जे के , ते सवे जंति उवसामं ॥ २९० ॥ 

.| _ _अ्थ--क्षय, उट ज्वर, भगद्र तथा वायु रोग ओर व अलीरणीदिक जे केड दुष्ट रोग वह सर्वं उपशम 
) | होवे हे अथौत्‌ दान्त दोवे ह ॥ २४० ॥ 

१ | जटजटणसप्पसावयः -भयाह्‌ विसवेयणा उ ईई ओ । दुपयचरप्पय मारीउ, नेव पहवंति खोयंमि \४९।॥। 


अ्थ--जटः अभ्रिः सर्प, स्वापद्‌, सिंहादिकोसे भय तथा विपेदना जरसे भई पीड़ा तथा इति नाम उत्पात तथा| | 
॥ 


प वंस्ञाणवि हंति सुया, निषूणवि नैदणा य नदति । पिति दोसः दोहग्गं नासइ असेसं ॥ २४२॥ | 
अथ-वा खियेकिभी पुत्र दबे शरतवत्सायोगवाटी च्ियोंके पुत्र बड़े दोषे तथा उदर दोप नष्ट दोवे ओर ४ 


( 
















५ | इचाई पभावं निसुणिङण, दद्टृण तं च पचचक्खं । रोया महप्पमोया, संति जरं छिति सविसेसं ॥४३॥ 
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सा ---------~~ 


| खया जोर धर्मम रचि अभिलाषा बही अर्थात्‌ 








९||._ भी सिद्धचक्के सात्र जरका इत्यादि मभाव सुनके ओर ्रल्च प्रभाव देखके महान हषं जिन्हको एसे रोग | 
#|| विशेष करके शांति जर यण करके अपने २ घरमे छेजाके छटा विमायोँ शांति ज गाया उससे अच्छे भए ॥२४३॥ ॥ ५ 
¢| तं छद्टिपेडयं पि हु, तजलसंसित्तगत्तमचिरेण । उवसंतप्यायरुयं, जायं धम्मंमि सरुहं च ॥ २५४ ॥ | 
|| अथ- बह कोटी मदप्योका सषुदायभी शांति जरको अपने शरीरम र्गाया तव थोडे कारम उपयात माय रोग | 


धर्मम रुचिवाङे भए ॥ २४४ ॥ 


| मयणा पड्णो निस्वमरूवं च निरूविऊण साणंदा । पभणेड्‌ पं सामिय, एसो सवो युरुपसाओ ॥४५॥ 


|| अथ--ओर मदनसुदसै अपने पतिका निरुप अतिअद्धुत रूप देखके आनंद्‌ सहित भई श्चीपारुङुमरकष कहे हे 
|| स्वामिन्‌ यह सं श्रीगुरु महाराजका भरसाद ह ॥ २४५ ॥ 





अप--जिन, धर्म, गुरू इन्टांका सवल्छि्ट मारात्म्य जानके कुमर श्रीपार देव वीतराग १ गुरू शुद्धसाधु > प्म ¦ 
सर्वन्नका कदा हेज निश्चयसे उन्दकी भक्तिमे ततपर हआ ॥ २४७ ॥ 

| धम्मं 1 चिय, जहजह माण॑ति तत्थ सुक्खाई \ ते दंपड तह तह, धम्मंमि समुलमा निचं ॥२९८॥ , 
६५। भ वदां उदनीमं रदते हए खी भर्तीर धर्मक प्रसादसेदी जेसे २ सखभोगवे वैसा २ सद्‌ धर्मके विषय निरंतर 


1 ह अन्रया उते जिणदराओ, जा नीहरंति ता पुरम । पिक्खंति अद्धि, एगं नारिं सयुहमिति ५२९९ 
ज--र्के अ्नतर खी भरतर श्रीपार मदनसदरी अन्य दिनम जितने जिनम॑दिरते वाहिर निके उतने ४ 
( एक अर्धं वृद्धा खीको सामने आती भई देखी ॥ २८९ ॥ 

तं पणमिऊण मये, पभणड सोमं चकुदजंतो । अहो अणच्मा बुद्री, संजाया जणणि्दंसणओ ॥२५०॥ 
¢  अर्भ--उस सको नमस्कार करके श्रीपार मर आनन्दे रोमोद्गम युक्त इस प्रकारसे बोका अहो आज साताके 
¢ दशनसे वाद्‌ 1 विना वपत भया ॥ २५० ५ 

मयणाविह पियजणणि, नाडं जा नमद्‌ ता भणङ्‌ कमस । अम्मो एस पावो, सो इमीए तुह ण्ुदाए ॥ 


५ 


ए > 


~ 


प 


( 


€| अर्थ मदनसुदरीभी अपने भतीरफी माता जानक जितने नमस्कार करे उतने कुमर कहै हे माताजी यह प्रक्ष भाषादीका- 
| जो देखा जाय है यह सर्वं इस आपकी वहूका प्रभाव हे ॥ २५९ ॥ ६ सहितम्‌. 
#|| साणंदा सा आसीसतः-दाणयपुवं सथं च वहूयं च । अभिनेदिङण पभणड, तडयाहं वच्छ ! तं सुत्तं ॥ ५२॥ | 

#|| अथै-ङुमरकी माता आनंद सहित होके आशीर्वाद देने पूर्वक पु जर पुत्रक द्वी प्रदांसा करके कटने रुगी 

| अपना दृतान्तसो कते है हे वत्स उस वक्तमै म तेरेको यहां रखके ॥ २५२ ॥ 

४९|| कोसंबीए विजं सोऊरणं, जाव तस्थ वचचचामि । ता तस्थ जिणाययणे, दिषो एगो सुणिवरिंदो ॥२५३॥ 

५ कौसांवी नगरी सव रोगको भिटानेवाखा वै्यको सुनके जितने वहां जां उतने उस नगरी एक सुनिवरिन्द्रको 

¢| देखा केसा हे मुनीन्द्र सो कहते है ॥ २५३ ॥ 

|| खंतो दतो संतो, उवउत्तो य॒त्तिसुत्तिसंय॒ततो । करुणारसप्पहाणो, अवितहनाणो यणनिहाणो ॥ २५४ ॥ 

| अथे--क्षमायुक्त दान्त नाम जितेन्द्रिय शान्तरस युक्त उपयुक्तं उपयोगवान मन वचन कायाकी गि सहित ओर 

९ | निर्छोभी ओर करुणारस प्रधान जिसके तथा सत्य ज्ञान जिसका इसीसे गुणोका निधान ॥ २५४ ॥ ॥ २४ ॥ 
¢| धम्मं वागरमाणो, परेथावे नमिय सो मए युद । भयव किं मह पुत्तो, कयावि होदही' निसुयगत्तो ॥५५॥ 





॥ २४ ॥ 


| अर्भ--इस प्रकार्का वह मुनीन्द्र 


आव--तव्र उस मुनिन्द्रने कटाहे भद्रे हे पुत्र 
पासमं रक्खा ह ॥ २५६ ॥ 


{| विदि उवरराण॒क्ति, नियपटू रद्धरोयसम्माणो । संपड्‌ माटवनरवड+भरूयापाणप्पिभो जाओ ॥२.५७। 


अ्य--वाद्‌ उन कोटी पुस्पेनि तेरे पुत्रका उम्बर राणा एसा 
दोक सत्कारपाया ह इस वक्तं म माटवदेशका राजा भ्रजापा 


. (भया ह ॥ २५५ ॥ 

| रायसुयावयणेणं, यरुवदृटटरं स सिद्धवरचक्तं । आराहिङण 
मदनसंदरीके वचनसे धी गुरूका कदा इआ सिद्धचक्रय॑त्रराजको विधिभ्से आराधके | 

सोनेके मदा धारीर जिसका एसा स्वर्णवर्णं देह भया है ॥ २५८ ॥ | 

सो य साहम्मिएहिः पूरियविहवो सुधम्मकम्मपरो । अच्छ उजेणीए, घरणीडइ समन्निओ सुहिओ २५९ , 


सथ--वद्‌ तेरा पुत्र राजपुत्री 


र्मका स्वरूप कहताथा तव अवसर पायुके नमस्कार करके मेने श्न कियाद | 

भगवन्‌ म थश्च करती द मेरा पुत्र कव निरोग होगा सेगरहित शरीर जिसका एेसा ॥ २५५ ॥ 

तण मुण्िणुत्तं, भदे सो व्च नंदणो तस्थ । तेण चिय ऊुदटियपेडएणः, दद्रूण संगि ॥ २५६ ॥ 
र हे पत्रि तेरे पवको उजेनीमे उन कोटी मचु्याने देखके महण किया अपने # 











नाम करके अपना खामी किया है वह तेरा पुत्र 
की पुत्री मदनसंदरीका प्राणप्रिय अथौत्‌ भतार ॥ 
१ 


सम्म, संजाओ कणयसमकाओ ॥ २५८ ॥ 


॥ 
॥ 


- ||| अर्थ वह तेरा पुत्र इस वक्त अपनी खीसहित उजनीमें रहता है कैसा है वह साधरमियोने पूर्णं किया है स्वर्णादि ||) |माषाटीका- 
५ || द्रव्य जिसको जर शोभन धर्म कार्य वही है प्रधान जिसके फेसा ओर सुख भया है जिसके एेसा सुखी रहता हे ॥५९॥ |॥९| सहितम्‌. 
# | तं सोऊणं हरिसियचित्ताहं वच्छ! इत्थ संपतता । दिटटरोसि बहूसहिओ, ज॒न्हाइ ससिव कयहरिसो ॥६०॥ | 
| अ्थ--वैसा गुरूका बचन सुनके हे' वत्स मेँ हित चित्त भई एेसी यहां प्राक्च भई ह इस समयमे चन्द्रमाकी 
४६|| चांदनी सहित चन्द्रक जैसा बहूसहित तुमको देखा हे यदा कुमर्को चन्द्रकी उपमा जर बहूको चांदनी राकी उपमा 
|| केसा हे तें किया है दपं जिसने एेसा । २६० ॥ 
ता वच्छ! तुमं बहया,सहिआओ जय जीव नंद चिरकारं । एुचियजिणधम्मो, जावल्नीवं च महसरणं२६१ 
| अथे--तिस कारणसे हे पुत्र तै वहूसदित बहुतकारुतक जयवन्ता दोय सर्वोत्कृष्ट वर्तं॑चिरंजीव रहो समृद्धि प्राच 
( होवो इस जिनधर्मका जावजीव मेरेभी शरणा हे ॥ २६१ ॥ 
| जणरायपायपडमं, नमिङणं वंदिऊण सुरं च। तिन्निवि करंति धम्मं, सम्म जिणधम्मविहिनिरणा २६२ 
अथै- तदनतर माता पुत्र बहू यह तीन जीव श्री जिनेन्द्र देवका दर्ान करके ओर श्री सुरू महाराजको वन्दना 
करके सम्यक्‌ धम्मं करते हुए रहे कैसे दँ तीनो जिन धर्मम निपुण है ॥ २६२ ॥ 


९ ७ ९ 


| ते अन्नदिणे जिणवरपुयं, कारण अंगञग्गमयं । मावचथं करिता, देवे वंदंति उवउन्ता ॥ २६३ ॥ 
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॥ २५ ॥ 








25 9 


( (६ 
(ता ५. । श ० 
॥ अ-ते तीनो जणा अन्य दिनमंश्री तीर्यक्स्की अंगपूजञा जर अग्रपूजा करके भावधूजा उपयोगसदहित कर्तं 
‰, ६ अर्थात्‌ देववंदना करते भए उस वक्त क्वा भया सो कहते हं ॥ २६३ ॥ 9) 

| भम, (4 [ (म (र. 4 (०. क { 

%£ दओ य भूाडृदेण सा, रुप्परुंद.रौ रूसिङण सह रता । नियभायपुप्णपारस्स, मंदिरे अच्छ सोया ॥ 
५, जर्थ--दपरते पुत्रीके दुःखसे रुप्पसुंदरी रानी राजाके साथ रूसके अर्थात्‌ नाराज शोके अपना भाई पुन्यपारके । 16 
४ पर जके कहत रहा ॥ २९५ ॥ (१ 
॥ वीसास्डिण सोयं, सणियं सणियं जिणुक्तवयणेहं \ जगगियचित्तविवेया, समागया चेडयहरंमि २६५ 
५) अभ्‌--बह्‌ रूप्पमुद्री रानी धीरे २ सोकको दूर करके तीर्थकरके कटे हए चच्नसे जाग्रत हुआ है चित्तम 6 

‰ निर्मट विवेक जिसके एसी जिनमंदिर आई ॥ २६५ ॥ ए 
५ जा पिवद्‌ स पुरो, तं मरं देववंदणापडणं । निडणं निस्वमरूवं, पचक्खं सुरङृमाख(रव) १२९६ ४ 
[ष [अ 9 (५ [3 ५ १ 1९ ५५१ ॥ 

ए _ अभ--घट्‌ स्परुदरी रानी जितने आगे उस मरको देखे केसा है कुमर दैववंदनामे रगा दै मन जिसका जर ॥ 
# (िचक्षण उपमारटित रूप आकृतिं सद्यं जिसका ओर भ्रत्य देवज्कमारके सदर ठेसा ॥ २६६ ॥ (1 
# तप्पु्रीड्‌ दिया, जणणी जायाड ताव तस्सेव 1 दद्ण रप्पसुंदरी, राणी चिते चित्तंमि ॥ २६७॥ | 


(4 


श्रीपा 
चरितम्‌ [|| विचारा सो कहते हँ ॥ २६७ ॥ 


| 

५२९१ || अर्भ चं विचार है रानी विारती है मेरी षुन्रीके सहच यह शोटी बह कौन दीखती दै पेखा विचारक 
| जितने अच्छी तरहसे देखे उतने उसको मदनखंदरी है एेसा जाने ॥ २९८ ॥ | ॥ 
| नूणं मयणा एसा, रग्गा एयस्स कस्सवि नरस्स । युद्रीड ऊद्टियं तं, सुच्ण चत्तसइमग्गा ॥ २६९ ॥ || 
4 | अतन उसे अनन्तर इस प्रकारसे विचारे निश्चय यह मदनसंदरी मेरी पुत्री उस कुष्ट पुरुषको छोड़के सतीके || 
| माका त्याग किया है जिसने देसी यह कोई पुरुषके पीछे रुगी है ठेसा जाना जाय है ॥ २६९ ॥ ए 
| मयणा जिणमयनिउणा, संभाविजडइ न एरिसं तीए । भवनाडयंमि अहवा ही ही किंकिं न संभवह्‌ ॥9०) || 





- | अथ --उतने डमर पीछे रही भई मरी माता ओर खीको देखके रूप्यखंदरी रानी मनम विचारती भह क्या 
ही एसा का रहृया, बहुया दीसेड मज्ज पुत्तिसमा। जावनिउणं निरिक्खड, उवरख्क्खड ताव तं मयणं ६८ 


¢ भाषादीका- 
सहितम्‌. 











अशै-मदनसंदरो जिनमतमे निपुण वते है उससे एेसा अकार्यका करना नहीं संभवे अथवा ही ही इति अति- || | 

| खेदे भव नाटकमे जीवक क्या २ नदीं संभवे अपि तु सर्वं संभवे है ।॥ २७० ॥ 

#|| विहियं कुरे कटकं, आणीयं दृक्तणं च जिणधम्मे । जीप तीइ सुयाए, न सुयाए तारिसं दुक्खं ॥२७१॥ ॥ ३६ ॥ 
# अर्थ-- जिसने कुरुम करक रगाया जिन धर्मपर दूषण प्रास किया वह पुत्री मरजाती तो वेसा दुःख नहीं होता ॥७१॥ ( 
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| 
जारिसमेरिस असमंजसेण, चरिपएण जीवयंतीए । जायं मञ्छ् इमीए, धूयाईइ करुकमभूयाणए + २७२ ॥ 
अर्धता दुःख देसा अयोग्य आचरण करनेसे कटंकभरूत पुत्री जीवती भईसे मेरेको उत्पन्न भया कि जिसने ॥ | 
अपे पतिक छोडके अन्य पुरूपको अंगीकार किया ॥ २७२ ॥ ¢ 
एवं चित॑ती स्प्पंदरी, दुक्खप्ूरपडिपुण्णा । करुणसरं सोयंती, भणेड एयारिसं व्यणं ॥ २७३ ॥ (¢ 
अर्ध--दृस प्रकारसे विचारती भई दुःखके पूरसे भरी भई रुप्पसंदरी रानीभी करुणा स्वरसे रोती भई जैसा दोय ८ 





. पैसा एता चने बोरी ॥ २५३ ॥ ट 
1 (~+ [ह ड * [त्का { 
धिद्धी अहो अकलजं, निवडड वजं च मञ्ज कुच्छीए । जल्धुप्पन्नापि वियक्खणावि, ही एरिसं कुणड्‌ २७४ | 


भ्ल इति आय इत करथो धिकार वो धिकार लवो चोर मे इकषि नाम द्रे वज पल दस || 
भेरी कुकषिमं उत्पन्न भरईभी जर विचक्षण होके ठेसा अकार्यं करे हे ॥ २७४ ॥ . ५) 
तं सोउणं मयणा, जा पिक्खड रुप्पसुंदरी जणणि। सूयमाणि ता नाओ, तीए जणणीअभिप्पाञो ॥२७प५) ( 
जप-देसा यचन सुनके मदनसुंद्री जितने अपनी माताको रोती भई देखे उत्ते मदनखुदरीने अपनी -माताका ॥॥ 
अमिप्राव मनका विचार जाना ॥ २५५ ॥ ८ । | 


1 





- ||| चिअ वंदणं समग्गं, कारणं मयणसंदरी जणणि । कर व॑ंदणेण वंदिय, वियसियवयणा भण्‌ एवं २७६ भाषाटीका- 
#| अर्भै--तदनंतर मदनसदरी संपूण चैत्य वंदना करके अपनी माताको हाथजोड्के प्रणाम करके विकसरमान || स्तम्‌. 
६ | मुख जिसका ठेसी कहा जायगा जिसका स्वरूप एेसा वचन बोरी ॥ २७६ ॥ र 

८| अम्मो ? हरिसद्णे, कीस विसाओ विहिजनण एवं, । जं एसो नीरोगो, जाओ जामाउओ वुम्दं ॥२७७) | 

#|| अथ--सो कहते हे हे माताजी हर्षके ठिकाने दुःख कैसा करो हो जिसकारणसे यह तुम्हारा जमाई निरोग भया || 

| हे इसरिष यहां हं करना युक्त हे ठेसा साव है ॥ २७७ | ५ 
|| अन्नं च जं वियप्पहः तं जइ युाई पठिमदिसाए, उग्गभ्‌ कहवि भाण, तहवि न एयं नियसुयाए २७८ ||(‹ 
| अथ-ञोर जो अकार्यका आचरण सक्षण अपनी पुन्रीका विचारो हो वह॒तो जो सूरय पूरवदिशिको छोडके पथिम | 
(| दिशिमें उगे तथापि म्हारी प्रीसे नहीं होवे अथात्‌ मद्नसुद्रीसे अकार्य कभी होवे नहीं ॥ २७८ ॥ # 
| छमरजणणीति जप, सुंदरि मा कृणसु एरिसं चित्ते । तु सुयाई पावा, मज्क् सुओ सदर जाओ ॥ |. 


| - अ्ं--तव्‌ मरक माताभी बोली हे सुंदरि तुम अपने मनमे ठेसा विचार करना नहीं जिस कारणसे तुम्दारी |? 
१) ॥ २७ ॥ 





@ 
|५@ 


` मारित जो बरह्मचर्यं उसके प्रभावते चितामणि रलके तुल्य ह ॥ २८० ॥ 


, मेर घर चलो जिससे म यह सर्वं वृत्तान्त क्रुं | २८२ ॥ 





अर्थ--दे सुंदरि तुम धन्य दो जिसकी क्षमं ठेसा स्रीरल्ल उत्पन्न भया है कैसा सो कहते है असद अयुपम उप- 





हर्सिवसेणं सा रप्प-सुंदरी पुच्छए किमेयंति। मयणावि सुविहिनिरणा, पभणडई एयारिसं वयणं ॥२८१॥ 
अ्भ-- रसा वचन स॒नके रप्पसदरी रानी दर्पके वद्यसे ऊमरकी माताको एेसा पूछा यह क्या दृत्तान्त है तव 

चिप्रिफो जानतेवार्डा मदनयंदरी इस प्रकारसे बोरी ॥ २८१ ॥ 

[पि ५ 4५. 9 (५ [क [७ $ अ छक अ, भ ऋ न, म । 

चेड्यदटरंमि वत्ता+खावंमि कए निसीहियाभंगो । होड तो मह गेहे, व्चह साहेमिमं सं ॥ २८२॥ 
यर्भ--क्या वोद सो कहते ह चद्यधर जिनमदिरमं वार्तालाप करनेसे निसरीका भ॑ग होवे है तिसकारणसे आप 
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तत्तो गंतृण गिह, मयणाए साहि समग्गोवि । सिरिसिद्धचक्माहप्प,संजुओ निययवुत्तेतो ॥ २८३॥ 
अथ-वा घर जाके मदनसुद्रीने सव अपना वृत्तान्त कहा कैसा हे शृतान्त श्री सिद्धचक्रका जो माहारम्य उस 

फरफ सहित ह ॥ ८३ ॥ 

तं सोडणं वुदटा, सप्पा पुच्छे मरजणणिपि। वंसुप्पत्ति तुह न॑दणस्स, सहि ? सोरमिच्छामि ॥२८४॥ 


अर्थ- वह अपने शं वृत्तान्त सुनके संतोष प्राक्त भई रूप्पसुदरी रानी कुमरी मातासे पे, सो कैसे, कते 
हहे सखि हे सम्बधनि तुम्हारे पुत्रकी वंशोत्पत्ति सुननेकी इच्छा है वि किंस वंशम उत्पन्न भया है ॥ २८४॥ 


पभणेड्‌ कमरमाया, अंगदेसंमि अस्थि सुपतिद्धा । बेरिदहि कयञअकंपाः चंपानामेण वरनयरी ॥ २८५ ॥ 


॥ अर्थ--अव कुमरकी माता कहती है अंग नाम दामे अतिशय प्रसिद्ध च॑पा नामकी प्रधान नगरी है वेरि्योनें नीं 








# करिया हे केप जिसको एेसी ॥ २८५ ॥ ५ 
तत्थ य अरिकरिसीहो, सीहरहो नाम नरवरो अस्थि । तस्स पिया कमरुपहा, छुंकुणनरनाहरहुभडणी ॥ 
¢ अथ--उस चंपानगरीमे वेरीही हाथी उन्दोको भगान सिंदके जैसा सिंहरथ नामका राजा हे सामान्यसे वर्तमा- 


सका निरदेदा किया है अन्यथा सिंहरथ राजा होता भया उस राजाके ककणदेशके राजाकी छोरी वहिन कमर्प्रभा 
नामकी रानी टे ॥ २८६ .॥ 


तीए अपुत्तियाए, चिरेण वरसुविणसूडओ पुत्तो । जाओ जणियाणंदो, वद्धावणयं च कारवियं ॥२८७॥ 


अथं- नीं वि विद्यमान पुत्र जिसके एेसी रानीके बहुत कारसे प्रधान स्वर सूचित पुत्र भया कैसा पुत्र उत्पन्न किया 
हे आनंद जिसने एसा राजाने वधाई कराई ॥ २८७ ॥ 


पभणेह्‌ तओ राया, अम्हमणाहाई रायरच्छीए । पारणखमो इमो ता, हवेड नामेण सिरिपालो ॥२८८ 


्रीपाङ- 
चरितम्‌ 


1 २३९॥ 


कहूवयदिणपलंते, बाख्यपित्तिनओ अजियसेणो । परिगहभेयं काडं, मंत निवर्मति बहणत्थं ॥२९३॥ | 
अर्थ--कितने दिनोके बाद वारुक श्चीपाङ राजाका पिव्य काका अजितसेन राजा परिवारका मेद करके गजा | 
ओर म॑त्रवीको मारनेका विचार करे ॥ २९२ ॥ | 


तं जाणिरण मति, कहि कमरप्पभाई संपि । विन्नवइ देवि ? जह तह, रकखिजसु नंद णं निययं ९४ | 


भाषाटीका 
सहितम्‌, 





( 
अर्थ--म॑नी वह विचार जानके कमल्प्रभा रानीको सव बृतान्त कहके विनती करी हे देवी हे महायनी यथा| | 
तथा जिस तिस प्रकार करके अपने पुत्रकी रक्षा कयो] २९४ ॥ | 
(% | जीवंतेण खुषएणं, होदी रलं पुणोवि निष्भतं । ता गच्छ इमं पित्तं, क्थवि अहयंपि नासिस्सं ॥२९५॥ | ¦ 
अथ--पुत्र जीता रहेगा तो ओरभी निसंदेह राज्य होगा इसङ्णए इस बालकको छेके कहीं चरीजाभो मैभी यहासे । 
| भागके जागा ॥ २९५ ॥ | ६ 
तत्तो कमला धित्तूण, नंदणं निग्गया निस्िसुहंमि । मा होड मंतमेभोत्ति, सहा चत्तपरिवारा ॥२९६॥ | 
अथ--तदनंतर कमरुप्रभा रानी पुत्रको छेके संध्या समयमे निकली कैसी रानी इस विचारको कोई जानो मत 
' | ठेसा विचारके सर्वथा दास्यादि प्रिवारका त्याग किया जिसने एेसौ एकाकिनी निकली ॥ २९६ ॥ ॥ २९ ॥ 
निवभन सुङुमाला, वहियत्ो नंदणो निसा कसिणा । च॑कमणं चरणेरहि ही ही विहिविरुसियं विसमं ९७ | 
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* अर्घ--रालाकी रानी दस नारणे खडमार शरीरबाटी है ओर पुरक गोदीमे उलाके चन दोवे है तथा रात्रि । 

£ अंधारी हे जीर पगेसि चना टै रथादिक तवारीके अभावसे इतनी आपदा एक वक्तं पाई ही ही यह खेदकी वात 
। द विधिका विटास अतिविपम्‌ हं ॥ २९७॥ १ | | | ८ 
ह पिय मरणं रन सियै,-नासो एमागिणित्तमरितासो । रयणीवि विहायंती, हा सपड कत्थ वचिस्सं ॥२९८॥ । 
५ सअर्थ~-मारमन चठती सेई कमलग्रभा (वन्चार करे भतीरका मरण राज्यरक्ष्मीका नादा एकाक्िनीपना ओर वैरीका 

( त्रास रात्रि जाती भ अर्थात्‌ भात होता भया दिखता हा इति खेदे अन कहां जाऊ ॥ २९८ ॥ छ 
ट द्व्या चितयंती, जा वचह्‌ अम्मो पभायंमि । ता फिदाए मिखियं, छ वेडयं एगं ॥ २९९ ॥ ' 
५ “ अ्भ--दतयादि विचारती भं जितने आगे चरती हं उतने ग्रभात समयमे एक कोटी मरप्योका पेड़ा याने समूह | 
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‰, विना विचारादी मदा अथात्‌ अकस्मात्‌ मिटा ॥ २९९ ॥ | 
५ „9 4 क > क +. ॥ 
छ त दद्रम क्लः विस्वमस्वा महग्धञाह्रणा । अवख वाटेकसुया, सयकापर तणुलया स्यई ॥३००॥ 
+) © ५ भ क ( [१ (अ € [क्त # 
0. छी मतुप्यकि समुदायको देखके भयसे काप भई कमटप्भा रोती भं कंसी हे कमरप्रभा निरुपम 
त द्युत ह स्प जिसका आर बहुत चममतक आभरण हं जिसके पासमे, जर सी दीनेसे अवल है जर वारुक एक ५ 
¢ पुत्र ट जित्तके एसी ॥ २०० ॥ | ॥ 
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- || तं सुयमाणि दु पेडयपुरिसा भणंति करुणाए । भदे केस अम्हं, काऽसि तुमं कीस बीहेसि ॥३०१॥ ||‰||माषाटीका- 

| अर्थ-- तच कोद्वियोकि पेडेका मनुष्यो नँ उस रानीको योती भई देखके करुणासे बोरे हे भद्र ते हमसे कह तं कौन दे ग 

|| ओर कैसे उरती ६ ॥ ३०१ ॥ ॥ 

तीए नियचंधूणिव, किओ सोवि निययदुत्ंतो तेहि च सा सभहणिव, सम्ममासासिया एवं ॥२॥ { 

#|| अ्थ--वादमें उस रानीने अपने भादर्योके जेसा सर्वं अपना वृतान्त कदा उन्दूसिः ओर उन्होने उस रानीको अपनी || 
बहिनके नैसी समञ्चके ओर वक्ष्यमाण प्रकार करके आश्वसना दिया कैसे सो कहते है ॥ २०२ ॥ 

मा कस्सवि णसु भयं, अम्दे सवे सहोयरा तुज्ज । एई वेसरीए, आरूढा चसु वीसस्था ॥६०२॥ || 
अथे-हे भगिनी तेरेको किंसीकाभी भय नहीं करना जिस कारणसे हम सव तेरे भाई है इस खचरनीपर वैदी 

इदं विश्वास युक्तं सुखसे चलो ॥ ३०३ ॥ 





तत्तो जा सा वखेसरीए, चडिया पडेण पिहियंगी । पेडयमज्छ्ध॑मि ठिया, नियपुत्तज्ञया सुहं यड्‌ ॥६॥ 
अथे--तदनंतर कमर्प्रभा रानी प्रधान वेश्चरणी नाम खचरनीपर वैठी भई ओर वखसे जिसका दारीर ठका है ओर 


॥ ४० ॥ 
कोटियोके पेडेके मध्यमे रदी भई अपने पुत्र सहित खुखसे ्रङती हे ॥ ३०४ ॥ ॥ 
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| तापत्ता वेरिभडाः उ उप्भडसव्येहिं भीसणायास ! पुच्छंति पेडयं भो, दिद्धा किं राणिया एगा ॥ ३०५ ॥ 
यर्ध--उतने वरी अजितसेन राजाका सुभट अके कोटी म॒युप्योकि दृन्दसे पूछे अहो तुमने क्या एक्रानी देखी 
तेष सुभेदर उद्धर सखो करके भूरयकर ह आकार जिन्दोका एसे ॥ २०५ ॥_ 
| पेडयपुरितिदि तओ, भणिवं भो अस्थि अम्सस्थंमि । रउताणियावि नूं, जइ कलं ता पगिन्देहं ३०६ 
अध--तदुनैतर्‌ कोटी पेटकके मनुप्योनि कदा अदो सुभे हमारे साथमे निश्चय पामा नामकीरानीरैजो इमहे || 
पाम पायं दोव तो अच्टी तरसे ठेवो ॥ ३०६ ॥ 
एगेण भेण तओ, नायं मणिचं च्‌ दिति मे पामं । सवं दिजइ संतं, तो  इटभएण तेनरा ॥२०५॥ || 
ज्भ-तदनतर एक सुभटने जाना आर का यह कोटी मनुप्य टै पामा देवे है युक्त है यह जिसकारणसे सरथ 
विमान टोवे सोदिया जावे हे वाद्‌ कोटूके भयसे वह सर्व सुभट भाग गए ॥ २०७ ॥ 
तेहि गप कमला, कमेण पत्ता सुहेण उजेणि । तत्थ दषा य सपुत्ता पेडयमन्नस्थ संपत्तं ॥ २०८ ॥ 
जभ--बाद उन सुभर्टोके जानेसे कमलभ्रभा रानी मसे चरती भई ई उजेनी नगरी सखुखसे प्रप्त भई ओर पुत्रस 
दित उनी नगरीमें रदी कोटि्योका पेडा तो ओर कटी चटा गया ॥ ३०८ ॥ 
भूसणधभेण तण, जा वरहिओ तीह जुणाभिमुहो। ता कम्मदोसवसओ, उंवररोगेणसो गहिओ३०९ | 
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अर्भ--वाद उस कमल्प्रभाने गहना वेचके उस द्रव्यसे अपने पुत्रको यौवन अवस्था प्राक्च किया उतने पूर्वकृतं कर्म । भाप्रादीका- 
दोपरके वसे उस बारुकके उंवर कोट विरोष रोग भया ॥ ३०९ ॥ ८|| सहितम्‌, 
वहुएहिपि कणि, उवयारेहिं यणो न से जाओ । कमरुप्पहा अदन्ना, जणं जणं पुच्छए ताव ॥३१० 

अथ-- वहत उपाय करनेसेभी बह रोग नहीं मिटा तव कमर्ग्रभा रानी अधीर भई दरएक मठष्यसे रोग जानेका | 
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॥ ४९॥ 


उपाय पूछे ॥ ३१० ॥ | 
केणवि कहियं तीसे, कोसंबीए समस्थि वरविजो । जो अद्रारसजाई, दटुस्स हरेद्‌ निष्भंतं ॥ ३११॥ ¢ 
अथ--उतने किसी पुरुषने कमल्मरभासे कहा कौखाम्बी नगरीमे अगरह जातिका कुट रेग॒भिटानेवाखा प्रधान [(१ 
वैद्य है निसंदेह सव रोगोको मिटाता ह ॥ ३११ ॥ ( 
अथे- तव कमल्प्रभा रानी अपने पुत्रको पाडोसियोको बोराकर अर्थात्‌ सौंपके आप वैद्यको बुखानेके वास्ते । 
कोाम्बी नगरी प्राक्च भई ॥ २१२ ॥ ( 
तं विं तित्थगयं, पडिक्खमाणी चिरं ठियातत्थ । सुणिवयणाओ सुणिऊण, पुत्तसुद्धि इहं पत्ता ॥३१३॥ 




















५ | 
( 
+ अरस वैयको तीर्थयात्रा गया भया सुनके कमटग्रभा रानी वैद्यकी वार देखती भई कौशाम्बी नगरी बहुत ८ 
॥ फाटतक रदी पीट मुनिके चचनसे पुत्रकी खवर जानके यहां आईं ॥ २९२ ॥ ० ॥ ( 
‡ साऽ कमटा सो एस मञ्छः पुत्तत्तमो सिरिपाखो । जाओ लज्ज सुयाषः नाहो वत्य विवखाओ ॥९९॥ | 
(१ अ्भ--वट कमलया मंदं वद्‌ यह मेरा पु्ोत्तम श्रीपाङ कुमर है ॐ 

9 ठोकमं प्रतिद्ध भया हं {1 २९४ ॥ 
‡ सीहरहरायजायं, नाडं जामाउयं तओ रुप्पा ! साणंदं अभिणंदई, संसद्‌ पुन्न च धूयाएः ॥ ३१५ ॥ | 


( 


~ ~~ 


अथ--तदून॑तर रप्पसद्री रानी सिंहस्थ राजाके पुत्रको जमाई जानक आन॑दसहित जैसा होय वैसा पुत्रीक म 
अनुमोदना करे याने पीके पुण्यकी प्रदंसा करे ॥ ३१५ ॥ 
गृण गिह सप्पा, कहैड्‌ तं भायपुच्चपाटस्स । सोऽवि सहस्सि कमर, सङकटंवं नेडइ नियगेदहं ॥ ३१६ । 
अ्थ--तदनेतर रुप्पदरी रानी अपने घर जाके अपने भाई पुण्यपारुके आगे वह इृत्तान्त कटै तव ती 
ह्षसदित मातादि कुटुवसदहित कुमरको अपने धर छखवे ॥ ३९६ ॥ 


अप्पेह्‌ वरावरासं, प्रई धणधच्चकंचणाइयं । तत्थजच्छइ सिरिपाखे, दोगंदुकदेवरीराए ॥ ६१७ ॥ 
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श्रीपाङ- 
श्रितम्‌ 


॥ ४२॥ 


ज्थ- रधानं आवास रहनेके बार्ते देवे तथा धन धा्य काचन वभैरहः सर्व वस्तुं पूर्णं करे श्रीपांरु - मर उस ( 
आवासे दोगंदुक च्ाय्चिशक  इन्द्रके पुरोहित स्थानीय देवोके जैसी रीरा करके रहे ॥ ३९७ ॥ 
अन्नदिणि तस्सावास"पाससेरीड निग्गओ राया । पिक्खड्‌ गवक्खसंठियः-कुमरं सयणाइ संज 
अथे--अन्य विनमें श्रीपारुके आवासके पासमे सेरी मा्म॒विरोष उस मार्भसे राजा निका उस आवासके गोख- 
डमे मदनखंदरौसहित्‌ शरीपार छमरको च बेडा भया देखा सेरी यह देशी शब्द्‌ हे ॥ २१८ ॥ 
तो सदसा नरनाहो, मयणं दटूण चितण एवं । मयणाई मयणवतसगाहू, मह करं मइलियं नूणं ॥३१९॥ || 
अर्थ--तदन॑तर राजा ्रजापारु अकस्मात मदनसंदरीको देखके इस प्रकारसे विचारकिया, कामके वसपड़ी भई ||4 
मदनखद्रीने नि निश्चय मेरे कुरुको मरीन किया ॥ ३१९ ॥ 
इकं मए अजुत्त, कोवंधेणं तया कथं वीयं । काम॑पाइ इमीष, विद्यं दी ही अजुत्तयरं ॥ ३२०॥ || 
अ्थ--उस अवसरमे एक तो मेने कोपान्ध व हके अयुक्त 1 किया जो कोट्िएको अपनी पुत्री दी ओर दूरा इसने ||. 
1 १ ध ही इति खेदे अयुक्ततर अतिशय अयुक्त किया जिसने अपने पतिको छोडके अन्य पति ` अंगीकार || 
० #|| | ४२ ॥ 


एवं जायविसायस्स, तस्स रत्नो सुपुण्णपारेण । विन्नतं तं सवं, धूयाचरियं सअच्छरियं ॥ २२१ ॥ | 
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अथं उक्तमकार्‌ करके उत्यत्त भया द ह इञ जिसको एसे राजाके आगे शोभन पुण्यपाटने वह सवं पुत्रीक 


, | चग्ति करटा कपा ह चरित आश्चर्य सदित | वर्त एसा ॥ ३२१९ ॥ 


`| नं साडणं राया, षिम्हियिवित्ता गो तमावासं । पणं य छुमरिणं, मयणासहिएण विणएणं ॥६२२॥ 


| वद पुत्रीका चरित सुनके आश्चयं पाया चित्त जिसका एेसा भया थका सदनसदरीके आवासमं गया मदन- 
मुद्य सदत श्रीपाट कुमरने विनयसे नमस्कार किया ओर सिंहासनपर वैटाया ॥ ३२२ ॥ 


| ठज्ाऽणञओ नर्द, पभणड धिद्धी ममं गयविवेयं । जं दप्पस्तप्पविसमुच्छिएण, कयमेरिसमकजं ॥६२३॥ 


भ केम श क 


अध--खलासे नखर भए राजा बोढे गया विवेक जिसका 


धिकार दोवो धिकार होवो निस कारणसे 


1 सथ उसका विष स्तन्धताटक्षण उससे मूषित होके मने ठेता अकार्यं क्रिया ॥ २२३ ॥ 


[वच्छे ! धन्रासि तुमं; कयपुच्चा तंसति तंसति सविवेया । तं चेव सुणियतत्ता, जीए एयारिसं सत्तं ॥३२४॥ 


जभ्र त धन्व दे ओआर कृतपुण्य हे त विवेक सहित है तथा जाना ह तस जिसने ठेसी तदी है जिसका 


एसा स्त्य पयटे टर र ॥ २२८ ॥ 


“| उद्धरिं मञ्च्रकुटे, उद्धस्यि जीद निययजणणीवि। उद्रि 


मो जिणवम्मो, सा धन्ना तसि परमिका २५ 
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अथे-- पुती जिसने मेरे रका उद्धार करिया ओरं जिसने अपनी माताका उद्धार किया ओर जिनधर्मका उद्धार 
|च अर्थात्‌ जिनधर्मको शोभा प्राक्च किया एेसी एक तें दी धन्य है ॥ ३२५ ॥ 


| अन्नाणतमंपेणं, दुद्धरहंकारगयविवेगेणं । जो अवराहो तद्या, कओ मए तं खमस वच्छे ॥ ३२६ ॥ 


जथे-अज्ञान दी अंधकार उससे आधा उस करके ओर दुधर जो अहंकार उससे गया है विवेक जिसका एसे मेने 
उस वक्तमँ जो तेरा अपराध किया वह क्षमा कर ॥ ३२६ ॥ 


विणञओणया य मयणा, भणेह्‌ मा ताय कणसु मणखेयं । एयं मह कम्मवसेण चेव, संपि संजायं ॥ रज 
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अर्थ--इस प्रकारसे राजाने वचन कल्यो के वाद्‌ विनयसे नख ठेसी मदनसंदरी बोली हे पिताजी मनम खेद मतकरो 
| यह सवे मेरे कर्मके वरासेही भया है यहां थोडाभी आपका दोष नहीं है ॥ ३२७ ॥ 


दे कोड कस्सवि, सुक्खं दुरूखं च निच्छमो एसो । निययं चेव समजियसुवभंजङ जणा कम्मं ॥२८॥ 


1 तात यह निश्चय है कोई किसीको खुख या दुःख नहीं देवे है किंतु जीव अपना करिया हआ कर्मही भोगवे 
२८ ॥ 


॥ ७२ ॥ 
मा वहउ कोड गवं, जं किर कजं मण कयं होई । सुरवरकयंपि कजं, कम्मवसा होड विवरीयं ॥३२९॥ 
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अं -निश्वय मेरा किया हआ कार्य होता है एेसा कोई गर्वं मत धारो जिसकारणसे इन्द्रादिकका भी कार्य क ८ 
वससे विपरीत टदोता ह ॥ ३२९ ॥ 
ता ताय जिण॒त्तं तत्त, सुत्तमं मुणसु जेण नाएणं । नज कम्मजियाणं, वखावटं चंधमुक्खं च ५३० 
धधं--तिसत कारणस टे पिताजी ती्थकरका कटा हुआ तत्व उत्तम जानो जिसके जाननेसे कर्म ओर जीवोंका 
टाव जाना जवे है कत्थवि जीवो वलीओ कल्थवि कम्मादू हंति वल्यां कभी जीव्‌ वर्वान होता हे कभी कम्म || 
व्रखवान रोते ट जीव अनंत चटी हे जोर कर्म मदावरी है ओर व॑ध मोक्ष जाना जाता है ॥ ३२० ॥ 
तत्तो धम्मं पडिवजिऊण, राया भणेह सुटो । सीहरहरायतणञ, जं जामाया मए लद्धो ॥३३१ ॥ | 
अध-- तदनतर राजा धर्म अंमीकार करके संतु्टमान होके बोरे जो मेने सिंहरथराजाका पुत्र जमाई पाया ॥२३९॥ 
तं परथरमित्तकए, हर्थ॑मि पसारियंमि सहसत्ति ! चडिओ अचितिओ चिय, नृणं चितामणी एसो ॥३२॥ 
अथ--वट्‌ ट्‌ पापाण माच्र थहणनिमित्त दाधग्रसारण करनेये अकस्मात निश्चय विना विचारादी यह चितामणि रल || 
हाधमं जया ॥ ३३२ ॥ 
जामाद्रयं च भूयं, आरोविय गयवरंमि नरनाहो । महया महण गिहमाणिङणः, सम्माणडइ धणेहिं ॥२२॥ 
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श्रीपार- 
न्वरितम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


| अर्थ--तदनंतर राजा जमाई श्रीपारु ओर पुत्री मदन-सुंदरी इन दोनोको भधान हाथीपर वैटाके बडे उत्सवके 

साथ अपने धर राकरके वहत प्रकारका द्र्याकरके सत्कार करे ॥ ३३३ ॥ 

जायं च साहू वायं, मयणाए सत्तसीरकलियाणए, । जिणसासणप्यभावो, सये नयरम्मि वित्थरिओ ३४ 
अ्थ-तव सत्वसीर धैर्य बह्मचर्थ करके युक्त मदनसुंदरीका साधुवाद भया यह महासती हे ठेसी प्रसिद्धि भई 

तथा जिनश्ासनका प्रभाव सर्वं नगरम विस्तार पाया ॥ ३३४ ॥ 

अन्नदिणे सिरिपारो, हयगयरह सुहडपरिथरसमेओ ! चडि रयवाडीए, पचक्खो सुरङ़मास्व ॥३५ |£ 
अथे--अन्यदिनमे भीपार्कुमर घोड़ा हाथी रथ सुभर्योका परिवार सहित प्रलयश्च देवङुमारके, जैसा राजवाड़ी चरा ||) 

अथात्‌ वगीचे कीड़ा करनेको जाता है ॥ ३३५ ॥ 

खोए य सप्पमोए, पिक्खंते चवि च॑दसाटास । गामिेएण केणवि, नागरिभ्रो पुच्छिो कोवि ॥२३६॥ 

` अ्थे--तव हर्षं सहित रोग चन्द्रशाखा धरे उपरकी भरूमिपर चट्के कुमरको देखरहे है उतने किसी भामीण 

मदुष्यने कोई नगरवासी पुरुषसे पूषा ॥ ३३६ ॥ 

भो भो कहेसु को एस, जाइ रीरा रायतणडव!। नागरिओ भणइ अहो, नरवरजामाउओ एसो ॥२अ | 
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अथ-- अदो अदो तं कहः राजछ्कमर सद्दा खीला करके यह कौन जावे हं 
अ 1 0 [ नितप्‌ 
\ | त सारण कुमारः सहसा सरता{डअद्धि 


| लर्भू-तव्र माता कुमरका वेसा उदास मरुखदेखके व्याङुर भई 
फट सेग पीडा उत्पन्न कर हं ॥ २२९ ॥ 

(क ॐ ५ (न हव (क ज {~ = ४ (र क 1 9 

दिवा आसंडटसरिल, त्ख केणावि खंडिया आणा । अहवा अघडंतोतर हु, पराभवो कणा कओ ते ४० 
अभ--अथवा र जाखंडट सदश टे इन्दरतुल्य हे पुर तेरी अ 


क~ आओ .> ऋ 


विच्छाओ। जाओ बिङण समागओय, गेहेमि सविसाओ ३८ 
अश्र--वर्‌ नागरिकका वचन सुनके डुमर अकस्मात्‌ वाणस्ते ताडितके जैसा उदासभया ओर विषाद्‌ सहित वदा- 4 
;4: | नी पटटकर अपने घर जाया ॥ ३३८ ॥ । 
; |तं तास्तिच जणणी, ददण समाकुला मणड्‌ एव, किं अज वर्थ ! कोवि हुः ठं अगे वाह्‌ वाही १३३५ 
इस भरकारसे कटे हे वत्स आज तेरे शरीरम क्या 


४ 


क अ 


नी निश्चय तरा अनादर किसने किया जिसस त एसा देखनेमं अवे हे ॥ ३४० ॥ 


फिवा कन्नारयणं, किंपि र हियए खडुकण उज्ज । घरणीकओ अविणओ, सो सयणाए न संभवह्‌ \\४६९।॥ 


प 
ठा मीने पूढनेसे नागरिक बोरा {? 
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)|| संदरीमे नहीं संभवे है ॥ २४१ ॥ सहितम्‌ 
९|| केणावि कारणेणं, चितातुरमत्थि तुह मणं नूणं । जेणं तुह सुहकमलं, विच्छायं दीसङई वच्छ ॥३४२॥ 

| अथे- निचय कोई कारण करके तेरा मन चितातुर है जिसकारणसे हे वत्स तेरा मुहकमर उदास दीखता है ॥२४२॥ 
# | कुमरेण भणियमम्मो, एणं मञ्ञओ न एतेपि । कारणमस्थिस्थमिमं अन्नं पुण कारणं सुणसु ॥४३॥ 
#| अथै-कुमर बोला हे माताजी इन कारणोमिं एकभी यहां कारण नदीं है किंतु कारण अर है वह तुम सुनो ॥२४२॥ 
¢| नाहं नियययुणेहिः न तायनामेण नो तुह य॒णेहिं । इह विक्खाओो जाओ, अहयं सुसुरस्स नामेणं ॥४४॥ 
|| अथे--इस नगरमे मे अपने शुणोसे भषिद्ध नहीं भयां ओर पिताके नामसे भी विख्यात नदी भयां ओर तुम्हारे 
# | गु्णोसे भी प्रसिद्धि नहीं पाईटै किंतु मे यहां सुसरेके नामसे परसिद्ध भयाद ॥ २४४ ॥ 

|| तं पुण अहमाहमत्तकारणं वजियं सुपुरिसेहिं । तत्तुचिय मञ्चमणं, दूमिजड सुखुरवासेणं ॥ ३४५ ॥ 
६| अर्थ- वह जो ध नामसे प्रसिद्ध होनासोतो व कारण हे जिस कारणसे कहा है उत्तमाः स्वगणैः 1 
|| ख्याताः मध्यमश्च णः । अधमाः ङेः ख्याताः श्व णाघसाधसमाः॥ ९॥ णसे ४ ४५ 

4 | पाने मना किया है स्वसुरेके घरमे रहनस भरा मन उदास होता है ॥ ३४५ ॥ न | +. 


अ्थ--अथवा कोई कन्या रल तेरे हृदयम खटके है तथा अपनी सरीका कीया हुआ अविनय भया है वह तो मदन- । भाषाटीका. 





,८ 


“ चित्तम निगृत्ति दवे अन्यथा जोर प्रकारसे सुख देवे नहीं ॥ २४८ ॥ 
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तो भणियं जणणीष, वसिनं मेटिरुण चडरमं । मिन्द नियपियरनं, मह हिययं णसु निस्स्ं ॥४६॥ ` 
अतव साता बोली टे पुत्र चार अंगजिसके पेसी हाथी घोड़ा वुगैरेहः वहत सेन्य एकट्ी करके अपने पिताका 

राज्य ग्रहणकर अर मेरा हृदय निदयाल्य कर ॥ ३४६ ॥ व प 

कुमरेण॒न्तं सुसुरयवदेण, जं गि एणं सरननस्स । तं च महचिय दमे, मञ्ज्ञाचत्त धुव अम्मो ॥३९५७॥ 
अ4-कमरने कदय टे माताजी सुसरेके बरसे जो अपना राज्य ठेना वह निध्यय मेरे मनको उदास करे हे ॥२५५७॥ 

ता जई समुयजिय सिखिरेण, गिन्हामि पेयं रलं । ता होड मञ्च चित्तेमि, निवहं अन्नहा नेव ॥ ४८॥ ,, 
अ तिसकारणसे अपना भुजोन उपार्जितकीमई रक्ष्मीके वर्स अपने पिताका राज्य अरहण करू तव मेरे % 
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त्तो गंनणसं, कस्थमि देसंतरमि इकषिछो । अनियरच्छिरेणं, हं गहिस्सामि षियरजं ॥४९॥ (4, 
अ+ तिस कारणत र॑ एकाकी कटांभी देश्वान्तरमे जाके रक्ष्मी उपाजेनकरके जट्दी पिताका राज्य भ्रण |, | 

कस्या ॥ ६४९ ॥ £ 

ध (व ष ५, क = ५ @ क (= (कप (1 % 

तं पट्‌ जंपह्‌ जणणी, वारो सरसि तंसि सुकुमारो; । देसंतरेखं भमण, विसम दुक्लावहं चेव ॥३५० 
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आीपाल- 
नवरितम्‌ 


1 ४६ ॥ 








अर्थ--उस श्रीपाख्को माता के हे पुत्र तँ बारक है ओर सरख है सुकुमार तेरा शीर है देदान्त्म फिरना तो ९ 
कठिन है इसी कारणसे दुःखकारक हे ॥ २३५० ॥ 


तो कमयो जणणीं पड, जंपड़ मा माइ ! एरिसं भणस्ु । तावचिय विसमत्तं, जाव न धीरा पवजंति ॥५१॥ 


अ्थ--उसके वादं मातासे के हे अंब हे माताजी ठेसा वचन भतकदो कार्यमात्रका पिषमपना तवतकी है जवतक 
पेयवान पुरुप नही अंगीकार करे ॥ ३५१ ॥ 


£| पमण पुणोऽवि माया, वच्छय ! अद्ये सहागमिस्सामो। को अद्यं पडिवंधो, तुमं विणा इत्थ ठाण॑मि १८२ 


अथ-ओरमी माता कहे हे वस्स हम तुम्हारे साथ वेगी यहां तेरे विना हमारे रहनेका क्या कारण है अपितु 
कोईं कारण नहीं हे । २५२ ॥ 


कुमरो कहेद अम्मो ! तुम्देहिं सहागयाहिं सत्थ ! न भवामि सुक्षरुप, ता तुम्हे रहह इस्थेव ॥५३॥ 


नहीं होवे इस 
वासते यहांही रहो ॥ ३५३ ॥ 
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[| मवणा णेह सामिय ! तुम्हं अणुगामिणी मविस्सामि,। भारंपि हू किंपि अहं, न करिस्सं देदखायुब।५४ ॥ 


25 


८2 


भा 


& 
8६ 


॥ ४६ ॥ 
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1 
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ऋ [रिषि । ज ~) 
५ ~ + 


४, १५ 


न 
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अतव मदनसदरी बोडी दे सखवामिन्‌ मं आपके अनुगामिनी पीटे २ चद्ूगी निश्चय छछभी भार नही कलूगी | 
शरीरय छाया सदद्रा चद्धगी ॥ ३५४ ॥ 
कुमरेणुत्तं उत्तमधम्मपरे, देवि! मञ्ज्च वयणेणं । नियसस्सूस्सूसणः-परा तुमं रहसु इत्येव ॥९९५॥ ५ 
अ4--ऊुमर वोढा हे उत्तमधर्मतततपर हे देवि मेरे वचनसे ते अपनी सासुकी सेवा प्रधान जिसके एसी भई थकी | + (4 
यदर्य रह ॥ ३५५ ॥ 
भवणादं पट्पवरासं; सहम इच्छति कवि नो तहवि । त्द्‌ आएसुचिय, महप्पमाणं परं नाह ! ॥५६॥ | र 
जथ--तव मदनसुंद्री के सती सीखा लियो कोकारसे अपने पतिका विदद गमन नहीं वाती हं हे तथापि 10, 
मेरे तो आपकी आज्ञाय थमाण हे ॥ ३५६ ॥ 
अरितादूपया, खणंपि न मणाउ मिच्हियवाईं । नियजणणि च सरिजयु, कङूय।वि ह संपि नियदासीं ॥ | 
अध--आाप अदतादि नवपद्‌ क्षण मत्रभी अपने मनसे दूर करना नही ओर अपनी माताको याद्‌ करना कोई वक्त || 
यदासीद र मरकोभी याद्‌ करना ॥ ३५७ ॥ 
जणणीवि तस्स मारग्ण, निचयं तिख्यमगलं काद। पमण तुह सेयत्थ, नवपयजञ्ज्ञाणं च करिस्समहं 
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| 0॥भाषादीका- 


अर्थ-अथ माताभी श्रीपालछुमरका विदेश जानेमे निश्चय जानके तिलक मंगर करके कहती सदे हेपुत्र तुम्ारे र 


कल्याणके वास्ते में नवपू्दोका ध्यान कर्ूगी ॥ २५८ ॥ 

मयणा भणेड अहयंपि, नाह ! निच्चपि निचरमणेणं । कलछछाणकारणाईं, श्राइस्सं ते नवपयाईं ॥३५९॥ 
अथ--मदनसुद्री बोली हेः नाथ सैमी निरंतर निश्चरुमन करके एकाग्रचित्त करके आपके कल्याणक कारण 

नवपदोका सरण ध्यान करूगी ॥ ३५९ ॥ 

तेणं मयणावयणा-मएण सित्तो नमित्तु माइपए । संभातिङःण द्यं, सिरिपारो गहियकरवालो ५३६० 
अर्थ-मदनसुंदरीके वचनामृतसे सीचा हआ श्रीपारकुमर माताके चरणकमरोमे नमस्कार करके मनदुदरी | 

साथ माषण करके तर्वाररेके ॥ ३६० ॥ 

| निभ्मख्वारणमंडक-मंडियससिचारपाणसुपवेसे । तचरणपटमकमणं,-कमेण चच्ेड गेहाओ जुस्मं ॥३६९॥ 
अथे--निर्मरु जो वारुणम॑डर जटर्मडल उसकरके मंडित जो शशिचारप्राण चंद्रनाडि संचारि वायु उसका शोभन 

प्रवेदा होनेसे अर्थात्‌ वामस्वररूप चंद्रनाडि वहतांथका उसी पगको प्रथम रखने करके एेसे कमसे घरसे चे युग्म हे ॥३६२१॥ 

| सोगासामरषुरपहणेलु कोऊहलाहं पिक्खंतो । निञ्मयचित्तो पंचाणणु्र, गिरिपरिसरं पत्तो ॥ ३६२ ॥ 


श्रीपाङ- 
चरितम्‌ 


1 8७ ॥ 
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॥ ७७ ॥ 
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४ © ॐ १ ५ [६ 6 
 _ जग्र--वद्‌ श्रीपाल कुमर ग्राम आकर पुर पत्तनोमं कातूहट देखता हा पंचानन सिंहके जसा नभय चत्त ए | 
जिसका दसा भयाथका एक पर्वतके पासमें पर्चा ॥ २६२ ॥ 
८ ७ ऋ, [| ह [1 = (४ म = 

८, तत्थय एगंमि व्रणः नंदणवणसस्सिसरसपुप्फफठे । कोदरखकरुसरस्मः तरपंतिं जा निहारेई १३६३॥ 
70 १ 1 ५ [8 0२ 1 + 9 (न ७५५ ५ [8 न. (न ५ 1 ५; 
4 जथ--चदा पर्वतके समीपदेशे एक वनम वृक्षोकी पक्ति यान्‌ श्रेणी जितने देखे केसा हे वन नंदनवनसददा- ४ 
4. भ 9 क भ ५५५ 9 + [० ५ (अ 

(1 सरस पुप्पपाट हे जिसमें केसी हे दृष्षाकी पक्त कोयल्ञौकी मधुर धुनि करके रमणीक ह ॥ २६२ ॥ 4 
ह ता चारच॑पयतटे, आसीणं पवरसूवनेवस्थं । एगं संदरपुरिसंः पिक मतं च श्चायंतं ॥ २६९ ॥ 


‰ अ्थ--उतने मनोर च॑पक वृके नीचे रदा हभा ओर भ्रधानरूप आक्रति वेष जिसका देखा एक पुरुप संतर ध्याता 
८९ हअ देखे ॥ ३६४ ॥ ॥; 


1) [| $ ५ क र [कद * 9 (क (+, 

५ सो जाव समत्तीए, विणयपरो पुच्छिओं कुमारेण । कोसि तुमं दिं ्ञायसि, एगागी किं च इस्थ वणे ३६५ 
[8 }9 ¢ कृ ७ [+ # श्े४ (व ५ क क श 

४ धब पुरुप जाप समान्ते हानपर निनयन तत्परभया उसको ऊुमरने पूृष्छा तं कन हं क्या ध्याव ह जर इतः 


‡) वनम एक्राफी क्यो रदा हं ॥ ३६५ ॥ 
„ तेण यरुदत्ता विज्ञा, मह अस्थि सा मण्‌ जविया । परमुत्रसाहगमंतरेणः सा मे न सिज्छेद्‌ ॥३६६॥ 
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भ्रीपाङ- 
रितम्‌ ॥ 


१ ४८ ॥ 





|| | ˆ अर्भ--वि्यासिद्धभर्योके वाद्‌ उस साधक पुरुषने पीछा उपकार करनेके किए कुमरको २ (दो) ओषधिः देके 
| ¢ 


भाषादीका- 
पुरुष विना सि सिद्ध होवे नहीं ॥ ३६६ ॥ सहितम्‌. 
जह तं होसि महायस! सह उत्तरसाहगो कहवि अज्ञ । ताहं होमि कयत्यो, विल्ना सिद्धीई्‌ निञ्भतं १३६७1 
अर्थ- हे मदायदाखिन्‌ जो तै कोई प्रकारसे मेरा उत्तर साधक हयोवे तो मे निसंदेह सिद्धभईं है विद्या जिसकी 
सा होजाऊ ॥ ३६७ ॥ 
तत्तो इमरकषणं साहजेणं स साहगो पुरिसो । रखोखईइ सिद्धविनो, जाओ एगाई्‌ रयणीए ॥२६८॥ 
४ अर्भ--तदन॑तर कुमरने किया सदाय करके बह साधकपुरुष रीराकरफे एकरात्रिमे सिद्ध होगई ह वि्याजिसकी 
एसा भया ।॥ २६८ ॥ 


| तत्तो साहगपुरिसिण, तेण मरस्स ओसहीज्॒अरं । पडिडवयारस्स कए, दारणं भणियमेयं च ५३६९॥ 


(> 2 25 2 2: 


| अर्थ--उस पुरुषने कहा मेरेपास ध दभर विध्या ह वह विवा मेने जपी पतु उत्तर साधक याने सहायकारी 


यह कहा ॥ २६९ ॥ ॥ ४८ ॥ 





६/२ जर तारिणी अ एगा, परसत्थनिवारिणी तहा बीया । एयाड ओसदीभो, तिधाडमधियाड धारिना ३७० 
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अथ--क्या कटा सो कटते ह टन दन जपधिययोमें एक ओपधिः जटतारिणी है जर दूसरी ओपधिः परङखनिवारिणी | 
ट्य दोनों जोपधिः सोना ख्पा तावा इन धातु मटवाके भ्रुजामे तुम धारण कसे ॥ २७० ॥ 


20025 025 2; 


त (११ 
< य 




















) ॥; क ऊ {७ 
¢ कुमरेण समं सी विज्क्षासाहमो, जाइ गिरिनियंवंमि। ता तत्थ धाउवाइय,-पुरिसेहि एरिसं भणिओ ३७९) । 
र सर्म वद्‌ वियासाधकपुरप ऊुमरके साथ जितने पर्वतका किनारा वहां जावे इतने धातुवादिपुरणेने एसा ¢ 
+: { पचन प्प ॥ २५१ ॥ ॥॥ 
^ 
[देव मद्‌ द॑तिएणं कप्पपमाणेण साहं ताणं 1 केणावि कारणेणं, अस्हाण न होई रससिद्धी ३७२ ||| 
~ | अर्भे देव न्यदुर्धित कल्पप्रमाणे साधां रससिद्धी करतां हमारे कोद थकारसे रससिद्धी नाम स्व्णोत्यादक 
:# [रस्फी सिद्धी न्ह रोती ह ॥ ३५२ ॥ १ 
4: | कुमरेण तथ भणियं, भो मह्‌ दिद्रीद साहह दमंति। ता तहिं तहाविहिए, जाया कलाणरससिद्धी ५२७३ ४6 
| अभ--तव मरने कटा अरोषुस्पो मेरी दष्क आगे यह रस साधो वाद्‌ उन्दने उ पकरारसे किया करनेसे || 
५: | करयाण रसनाम स्व्णरसफ हि सिद्धि भई ॥ ३५३ ॥ 
4' । ( ८ | 
पोपा.प.५ |. | काउण कंचणं साहगे्हि भरिवं कमार ! अम्हाणं । जं जाया रससिद्धी, तुम्हाणं सो पसाओत्ति ॥३७४५ ( | 
५ ध 
8 4) 








^ 
॥:8 
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र न्वः 


= 


। ० नादय सायकुदोने सवमिद्धि' करके मौर बोरे दे मार हमारे चद सणैरसकी सि भद स ||| हितम 
ता त ह अखयंतससवि, कंपि हु वंधंति ते बर्थ २७५ (4 
ता भिण्ड कणगसेयं, नो गिण्ड निष्पिहो सारो य । तहवि हु अख्यंतस्सवि? कंप | =| 
| अ तिस कारणसे यह सोना आप ठेवो परन्तु मर निसही है नहीं ठेवे तौभी नहीं केता थका छम 

वद्धे साधकपुरुष कितनाक सोना बांधे ॥ २७५ ॥ न । 

| तत्तो कुमरो पत्तो, कमेण भस्यच्छनामयं नयरं । कणगव गिण्डड, वत्थारुकारसत्थाई ॥ २७६ ॥ | 
अ--तदर्नतर श्रीपारुककमर शुकच्छ (भरुवच्छ) नगर पंचा वदां सोना वेचके वख अकार राखरादि रण करे २७६ || 
काङण धारमटियं, ओसदहिजयङं च बध भुयंमि । खीखाई भमइ नयरः सच्छद सुरुमारुव ॥३.७\ | 
अ सर सौषधि जुगल तीन धातुमे मढ़्वाके शुजामं वाये बाद्‌ छुमर देवङ्मरके जैसी लीला करके सद्च्छासे | >| 

नगरमे कीड़ाकरे ॥ ३७७ । ॥ि ध ॥ 
ङञो य कोसंवीनययीएट, घवलो नामेण वाणि अस्थि। सो बहुधणुत्ति खोए कवेरनामेण विक्लाओ ७८ । | 
अ्भ--इधरसे कोशचाम्बीनाम नगरीमें धवङ नामका वानियाहै वह्‌ धवरु बहत धन जिसके इस कारणसे रोकमं । | 
कुवेरनाम करके प्रसिद्ध भयाद \\ २७८ ॥ | 
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॥। 
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९ ॥ 








यातासि 


‡ ओर पार ट्घुञैगनामके जटाजहे चार २ इूपस्तम्भों करके सहित दहे ॥ ३८१ ॥ 
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व हृकणयक दिगादियःकयाणगो ण णेगवाणिरन्तेहिं। सदिओ सो स्था, भस्यच्छे आग अस्थि ३७९ 
अथ--बटत करोड़ सोनर्योका क्रिरयाना जिसने रहण किया ठेसा जोर अनेक वानियोँके पुत्रो सहित वह सार्थवाह 

भरोचि नगरम जायाद्‌ ॥ 6 ॥ 

जाओ य तत्थ टाहो, पवरो सो तहवि द्रोहेण ! परकूखममणपरणो, परुणड चटुजाणवत्ताईं २८० 

श--उस भर्चनगरमं वहत याभ भया तौभी वह सार्थपति द्रव्यके लोभसे परकङरखनाम समुद्रके परतट जानेके 

रिप ततपर भया वृटृत जटाज त्म्यार कर्‌ ॥ ३८० ॥ 

मञ््िमञ्ंगो गो, सोरसवरदरूव एहि क हिं कयसोहो । चत्तारि य लटा, च चउचउकूवेहि परिकङिया॥२८१ | 
भथै--उन जालोर एक मध्यमजुगनामका जहाज सोटह्यधान कूपकसतम्भोकरके करी जिसकी शोभा एेसाहे 
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वहणाणं, एगसयं वेडियाण अद्यः ! चउरासी दोणाणं, चउसटटी वेगडाणं च ॥ ३८२॥ 


अ्--रहत सफर नामका जद्ाज एकस्‌ वाडका नामका जहाज १० ८्ह द्रोण जहाजविदोप ८४ ह्‌ ह वेगड नामका 
9 जविदरोप ६४ ह ॥ २८२ ॥ 


तिद्यणं चडपन्ना, अवात्ताणं च तह्य पंचासा । पणतीसं च खुरप्पा, एवं सयपंचवोहिर्था \॥ ३८२ ॥ 
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श्रीपाङ- अथे--सि्नामका जहाज ५४ है आवर्तनामका जहाज ५० हैँ ओर श्चुरप नामका जहाज ३५ हैः इस प्रकारसे ५०० ||4||भाषाटीका- 
जहाज तय्यार किए हँ ।॥। २८३ ॥ सहितम्‌ 
(५ 


रितम्‌ 


॥ ५० ॥ 
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गहिऊण निवाएसं? भरिया विविदे ते कयाणे्हिं । नाखुदयमालिमेहि, अदिष्टिया बाणिउत्तेहि ॥३८४॥ || 
| अथ--राजाकी आज्ञारेके वह जहाज नानापरकारके किरियानोसे भरेहै ओर नाखुयिक (नाखवा) ओर माङिम | 
(नः|| जहाजके अधिकारीओं करके तथा वणिक पुत्रों करके अधिष्ठित नाम आधित है ॥ ३२८४ ॥ 
मरजीवणएहिं गम्मिष्टपर्हि, खुद्टासषहिं खेकेहिं । संकणिएदिं सययं, कयजाखवणीविहिविसेसा ॥६८५॥ | 
अथे--समुदरके जरम मरवेशकरके बस्तु नकारे वह मरजीवक कटे जावे ओर गन्भि्कनाम खडासीरोग सौर सेक ॥ 
संकाणिक अपने २ जहाज सम्बन्धी व्यापारके अधिकारियो करके निरंतर कियाहै साचवण विधि विरोष जिन्हमे 
॥ २८५ ॥ 
नाणाविहसस्यविहस्यहत्थ,-खहडाणदससदस्सेहि । धवरस्स सेवगेहि, रक्खिजंता पयत्तेणं ॥ ३८६॥ 
६|| अथे--ओर वह जहाज कैसेहै अनेक प्रकारके शसोः करके व्याकरे हाथ जिन्हे ठेसे दसहजार सुभट धवल 
| सेके सेवको करके भयकसे रका करी रहे निन्य ॥ २८९ ॥ 
# बटुचमरछततसिकरिःधयवडवरमउडविदियसिंगारा । सबदोर सारनंगर,-पक्खरभेरीहिं कयसोहा॥२८७॥ 
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अभ--जार जहाज कंसे ह बहुत चामर छन्न सिरिकरी जदाजक्ा अभरण विद्धोप ध्वजा ओर भधानसुकट इन्दे || 
करके कियाहं द्यगार जिन्होको ठेस ओर सढ नाम चडा चख सई उपकरण विद्ेप वायु देनेमें प्रसिद्ध ओर वड २ रस्ते | 
र सारनंगर टोद्‌मय जटाजको खड़ारखनेका उपकरण जर जदाजकी रक्षाके उपकरण भेरी दुंदुभी इन्टां करके 
करी सौभा जिन्दोकी प एसे ॥ २८७ ॥ 
देण, ते ध्रिउण सुसुहृते । धवलो य सपिारो चडि चारूवषए जाव ॥ ३८८ ॥ 
यर्थ--जठ संवट इन्धनाका सं्रट करके उन जहाजोंको पूर्णं करके अच्छे मुद्र्तमे घर सार्थवाह परिवार सहित 
जद्ाजपर चटा भोर जितने जदाजोकोचटावे ॥ २८८ ॥ 
| ताव वटीसुनि दिलंतयासु, वजंततारत्रेु । निनामएदिं पोया, चाटिल्लंतावि न चरंति ॥ ३८९ ॥ || 
अभ--उतने देव देवियोको बरिदिन देता धकां उचेस्वरसे वादित्र वजानेसे ओर नियामक जहदाजोके चखाने वाने 
जाल चला ताभी जदाज नदी चठ ॥ ३८९ ॥ 





| तचो सो संजाओ, धटो चिता तीइ्‌ कारुहो । उत्तरिय गओ नयरि, युच्छइ सींकोत्तरिं चेगं 


अथ--तदनंतर वह्‌ धवलक चिताकरके दयाममुख दोगया तव जहाजसे उतरके ¡ धवठसेठ नगरीमे गया जोर एक 


| मिकोत्तरी खीसे पृष्टा ॥ ३९० ॥ 
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- || सा कह देवयाथंभियाईं, एयाइं जाणवत्ताहं । वत्तीसखरुक्खणनर» वरी दिज्नाई च्छति ॥ ३९१॥ || 
| अभ बह सिकोत्तरी खी बोरी यह तेरे जहाज देवताने संमित किष है ३२ ठक्षणा पुरषको देवताको बक्दिान || 
| 


(५|| देनेसे जहाज चरेगे ओर उपाय करनेसे नदीं वेगे ॥ २९१ ॥ 


४९|| तत्तो धवलो सुमहग्धः-वत्थु भिहाइ तोलिऊण निवं । विन्नवड देवअगः विकले दिजड नरं मे ॥३९२॥ || 
अ्थ-- तदनतर धवङ सार्थपति बहुत कीमतका भेटनाेके राजाके पास मया मेटनादेके राजाको संतोष उत्पन्न ||> 


| | करके वीनतीकरे हेदेव एकमलुष्य देवताको वर्दिनके वासे देओ ॥ ६९२ ॥ 


| | रतना मणियं जो होई कोवि, विदेसिडः अणाहो य । तं गिन्ह जदिच्छाण,अन्नो पुण नो गहेयदो ॥२९३॥ | 4 
अ- तव राजा बोरे जो कोई परदेशमे रहनेवाा अनाथ स्वामीरहित जिसके पीछे पुकार करनेवाला कोहं नहीं || 


अवि देखा मनुष्य होवे उसको तुम अपनी इच्छासे ठेकेभो ओर कोई नहीं ठेना ॥ २९२ ॥ 





जाना ॥ ३९४ ॥ 


तत्तो धवरस्स मडा, जाव गवेसंति तारिसं पुरिसं। ता सिरिपारो कमयो, विदेसिओ जाणिओ तेहि ३९४ ५ 
अर्थ तदनतर धवरेठका खुभट जितने वैसे पुर्षकी गवेषणाकरे उतने उन्टनि श्रीपालककुमरको परदेशी || 


१ ॥ ५९ ॥ 
व्तीसटकखणधरो, कहि धवलस्स ते पुरिसेरहि। धवलेण युणो राया,एसो गहिओ य तम्गहणे २९५ || 





५ 


अर्थ--उन पुरपनि बत्तीस स वा 1 0 तव धवठसेठने उसको 
` परकटनेके टिए अधात्‌ श्रीपाटकुमरकं पकड्नेके किए आर आज्ञा टि | । 
¦ सो सिरिपाटो चउददयंमि, टीखाई संनिविद्रोवि \ धवलभडेहिं उच्मडसत्थेहि, सत्ति 
मरार कश्य सवाप उदमय शला पवर भटनी भवणभ ९ | 
५ रेरे तुरियं चटु ष्टो उद अज धवटसस्थवई। तं देवयावलीए, दिज्छसि मा कहसि नो कहियं ॥ ३९७ \ 
> कते जे कियासो कहते ह अरे २ तै जव्दौचर आज तेरेषर धवख सार्थवाह नाराज हुआ तेरेको देव- । 
ताके ठिए वटिदान देगा नकारा करना नदीं ॥ ३५४७ ॥ । 
* कुमरेण॒ततं रेरे, देद वकि तेण धवरूपसुणावि । फंचाणजेण कस्थवि, किं केणवि दिजञ्छणए हु वरी ॥६९<। 
अश्च--तव छमर बोटा अरे २ पामरो नुद्यारास्रामी धवल पथे उसकादी वल्दिान दे कारण स्त्र दुर्य ५) 
पशचाद्य वरिदान बिया जाविहे परंतु सिंटका बलिदान करटीौ नहीं दिया जावेहै ॥ ३९८ ॥ 
तततो पयति भडा, किंपि वटं जाव ताव कुमरकयं । सोऊण सहनाय? गोभाड गणु ते नटा ॥३९९ 
+ अदु-- तदनतर जितने धवरसेग्के सुभट डुख वड प्रमटकरर उतने ङुमरका कियाभया सिंहनाद खुनकर वे घवर्के ।4 
¢ सभर गार समक ससा जाग यया ॥ ३९९ ॥ =, | 
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॥ ५२ ॥ 
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धवरस्स पेरिषण, रन्नावि हु पेसियं नियं सिनं । तपि ह कुमरेण कयं, हयप्पयावं क्छणद्धेणं ॥४००॥ भाषादीका- 
अथ--घवल्सेठकी भरेरणासे राजानेभी धवरका कार्य सिद्ध होनेके किए अपनी सेना भेजी वह सेनाभी. मरते ||| सहितम्‌. 

आधे क्षणमे नष्ट होगयाहै प्रताप जिसका ेसी करी ॥ ४०० ॥ । 

धवराएसेण भडा, नरवइसिन्नेण संज॒या मर । वेदति तिप॑तीहि, मायावीयंव रेहाहि ॥ ४०१ ॥ ¢ 
अथे--धवर्की आज्ञासे सुभट राजाकी सेनाके खुभो सहित श्रीपालङ्मरको तीन प॑क्तिसे वीटा अथात्‌ चारो 

तरफ तीन धेरादिया किसके जेसा तीनरेखा करके वीटा हुभं मायानीज शीक्षारके सदश ॥ ४०१ ॥ ¢ 

वरो भणेह्‌ रे रे एयं इस्येव सस्थछिन्नतणुं । देह वरि जेणेसा, संतुस्सह देवया अज ॥ ९०२ ॥ ४ 
अथ-- तव धवरसेठ बोरा अरे २ सुभटो इस युसपको इसी ठिकाने शास्सि शरीर छेदके बछ्दान देभो. जिखकार- 

णसे आज यह देवता संुष्टमान होवे ॥ ४०२ ॥ ¢ 

ताण मडाणं सरसि्ध-भख्खग्गाहया न ऊग्गंति । कुमरसरीरमि अहो, महोसहीणं पभावुत्ति ॥४०३॥ 
अध--उन राजा ओर धवल सम्बन्धि सुभर्टोका वाण सि भादा खद्धादि अर्थात्‌ बाण बच्छीं भाला तर्वार कौरह 

रास्ाका प्रहार कुमरके शरीरम नहीं रुगे वहां हेतु यदै महौषधि्ोका मभाव आश्चर्यकारी ह ॥ ४०३ ॥ ॥ 


् (3, > (5 छ ५ 8 ८ ॥ ५२॥ 
कृमरेण पुणो तेति, के सिपि हु केसकन्ननासाओ । दूणियाड तियस्रेहि, करणा न जीविथं हरिं ४०४ , 


5 र 
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~ 


अ--योर मरने राजा योर धवट सर्के कितने खभरोका केस कान नासिका वगेरह अवयव अपने वाणसे काटा 
परंतु दासे पिसीका जीवतव्य नीं टिया अथौत किसको मारा नहीं ।॥ ४ ०८ ॥ 

{| तं पालिरण धवलो, चित्‌ एसो न माणुसो नूणं । खयरो व सुखरो वा, कोड इमोऽणप्पमाहप्पो ४०५ 

‡| अर्भ--देते श्रीपाट ऊुमरको देखके धवरसेरने विचार किया निश्चय यह मङुप्य नीह किंतु बहते माहात्म्य जिसका 
| देसा य॒द्‌ कों विद्याधर अथवा देवहे महान प्रभावजिसका एेसा ॥ ४०५ ॥ य वि 

५ | काठाण अंज मत्थयंमि, तो धिन्नवेड तं धवखो ! देव तुममेरिसीए, सत्तीए कोवि खयरोऽसि \॥४०६॥ 

‡ | सर्भ--तदनंतर धवटसेट मस्तकमें अंजिलीकरके श्रीपाल्ुमरको विनतीकरे दे देव हे महाराज आपेसौ शक्तिसे 

4, [ कोट विघ्ाधरहो ॥ ४०६ ॥ 

५4 | ता मह्‌ णसु पायं, धेभियवेडीण मोयणोचायं । किंपि हु करेह जेण, उवयरकरा ह सप्पुरिसा ४०७ 
| अर्थ--जिस कारणस मेरेपर प्रसन्नरोके मेरा जहाज संभितभयारै इन्दोके चरानेका उपाय करो जिस कारणसे 
: | सत्पुरुष निश्य उपकार करनेवाठे दोव ॥ ५०७ ॥ 

कुमरेणुत्तं जइ तुह, मोयाविजंति जाणवत्ताहं । ता किं खडभई्‌ सोवि हु, भणेड्‌ दीणारटक्खं ति ॥४०८॥ 
| अर्ध--छुमरने कदय जो तुद्यारा जहाज चलाव तो क्यापावे तव धवरुसेठ बोङा १ राख सोनयिया देष ॥ ४०८ ॥ 
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श्रीपार- ||#|| तत्तो चट्‌ मरो, वियसियवयणो य लोथपरिअरिओ । चडिओ य घवटसहिओ, अग्गिष्धे जाणवत्तंमि ॥ | # [भाषादीका- 
चरितम्‌ अथं--उसके बाद डमर विकरलरमानमुख जिसका देखा ओर रोगोसि परिवरा हा अर्थात्‌ बहुत रोग जिसके ||%|| स हतम्‌. 
॥ ५३ ॥ ॥९६|| साथमे है एेसा चङे धवर्सेठ सहित आगेके जहाजपर चटा ॥ ४०९ ॥ ८ 


® 


निजामपसु नियनियः-पवहणवावारकरणपवणेसु । कयनयपयञ्चणेणं, सुका हक्ता कुमारेणं ॥ ४१० ॥ | ( 
अथे-तव निर्यामक जहाज चराने वाने अपना २ जहाज चरानेमे तत्पर ोनेसे किया नवप्का ध्यान जिसने |; 
एेसे श्रीपाठकुमरने उंचे सरसे हकारव किया अर्थात्‌ हाक भरी ॥ ४१० ॥ | 
सोडण कमरहक्ं, सहसा सा खुददेवया नदरा । चखियाहं पवहणा, वद्धावणयं च संजायं ॥ ४११ ॥ 1८ 
जअथे--कुमरकी करीभई टका सुनके अकस्मात्‌ वह शुदेवता दु्टदेवी भागगङई ओर जहाज चरे वधाईं भई ॥४११॥ |© 
वलति भेरिंगल,-पमुहाउज्ञाईं यहिरसदाईं । नंति नष्टियाओो, महूरं गिलति गीयाहं ॥ ४१२ ॥ || 
| अथः तथा भेरी सगल भयल दंदुमि वगैरह वाचिका गंभीर शब्दै देसे वादिन बजा जावे हे सौर नाचने | 
वारी सिया नांचतीहैः ओर मधुर गीतध्वनि होवेहे ।॥ ४१२ ॥ | छ ॥ ५३ ॥ 
तं अच्छरियं दुः धवलो चितेद एस जड़ होड । अम्ह सहाओ कहमवि, ता विग्धं होड न कथावि ॥४१२॥ | ¢ 
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‡ | अर्द्‌ आश्चर्यं देखके धवरसेट मनम विचारे जो यह पुरुप कों भकारसे हमारे सहाई दोवे तो व 
कोद ठिकानेभी विच्च नहीं दवे ॥ ४९३ ॥ 

‰ | य चितिउण धवलो, तं दीणाराण सयसहस्सं च । दाऊण विणथपणञो, भणे भो भो महाभाग ! ४१ ९! 

५८ अप--दरस मवारले | विचारक धवरसेड ङाख सोनयिया मरको देके नखर होक नमस्कार करके ुमरसे इस म्रकारसे | 

(. योटा भोभो मदाभाग हे महाभाग्यवान ॥ ४१४ ॥ 

( दीणारसहसदृकिकमित्तयं, वरिसजीवणं दाडं । संगहिया संति मण, दससहसमडा ससोंडीरा ॥४९९५॥ 

र जप--एक २ .टजार्‌ सोनयिया एक वर्षका जीवन याने आजीवका देके मैने सोंडीर पराक्रम सहित दसहजार सुभ- 

(| टका संग्रद्‌ कियाहे अर्थात्‌ दसहजार सिपाही रक्खेह ॥ ४९५ ॥ 

| जदूतं पि हु ओटग्मं, गिन्दसि ता कसु जीवणं तुज्ज । कित्तियमित्तं दि्ड़ःजेण तमं गसुयमाहप्पो ४१६ 

अर्भ-जौ तुम सेवा भगीकार करो टौ तो तुम्दारा जीवन कलो तुमको कितना द्वव्य देवे जिस कारण तुम वदे 

{| पाव वाटे टो ॥ ४९६ ॥ 


‰ | हसिऊूण भण्‌ मरो, जित्तियमिन्तं इमेसिं सदसि । दिलं जीवणवित्त, तित्तियमित्तं ममिकस ॥४१७॥ 
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५ 
श्रीपाट- | अर्थये सेका वचन सुनके कुमर थोड़ा हसके बोढा इन सव खुभको जीविकाका जितना द्भ्य देते हो उतना । (1 ||भाषादीका- 
रितम्‌ ||| मेरेको चाहिए ॥ ४१७ ॥, | | सहितम्‌. 


॥ ५४ ॥ || तो सहसा विम्हिजओ, छिक्लं गणिडण चितषए सिद्री । दीणारकोडि एगा, सवरेसिं जीवणं अस्थि' ४१८ 


कः 
^ 


अथं- तदनतर धवरसेठ आधर्यपायाहआ शीघ्र सोनयिर्योकी संख्या गिनके विचार करे सव सुभर्टोका एक करोड 


(|| अथ--यह अकेढा करोड़ सोनयिया मांगताहै अहह इति खेदे खेदकी वातदे इसने अयुक्त मांगा निश्चय यह अकेखा 
|| दसहनार सुभरोसि जादा क्या कायं करेगा ॥ ४१९ ॥ 

| इय चितिङण धवखेणु्तं, जइ कमर ! दससदस्साई । गिन्हसि ता देमि अहं, जं पुण कोडी तयं कूड ४२० 
अथ--एेसा विचारक धवरुसेठ बोरा हे कुमार जो वर्षका दसहजार सोनयिया छेओ तो मे देडं जर जो तुमने करोड 
# सोनयिया मांगा सो तो मिथ्याहे ॥.४२० ॥ | 

# | ंमरेण॒त्तं मह ताथतुछ, तह जीवणेण नो कनं । किंलु अहं देसंतर,गंुमणो एमि तह. सस्थे ॥४२१॥ 


॥ ५४ ॥ 





|| सयनयिया होवेहै ॥ ४९८ ॥ ( 
†| एगो मग्ग कोड, अहह अजुत्तं विमणग्गियं नूणं। एसि किं अहिथं, सिज्ज्िस्सई्‌ कजमसुणाऽवि ४१९ | 
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| अर्भ--तवर मसे कटा हेतातवुल्य पितासदद आपके पास जीविकाका दन्य ठेनेसे कोई प्रयोजन नहीं द किल॒ (५ 
+ [म दच्ान्तर जानेवाटाट दसवाले मं दम्दारे साथमं आङः \ ४२९ ॥ 

न [क ४ 

4 | जद भाडणण चडणं, देति ममं हरलिओ तओ सिद्धी । मगेद भाडयं पडमासः दीणारसयमेगं ॥४२२ | | 
[१ > के क 

| अ जनो भाडाल्के मेरेको जद्याजमे वरटायो तो मं तुम्हारे साथमं आं तदनतर सेट हरिं दोके एक २ मदीनेका [-५' 
¢ सा २ सोनयिया माड मागे ॥ ४२२ ॥ ए 
त |ते दाउर्णं चिप कुमे मृरिद्टाहणे तस्स । भेरीड ताडियाओ, पत्थाणे रयणदीवस्स ॥ ४२३ ॥ | 
। आः यद भाड़ा देके श्रीपाट्बुःमर सेयके मूल ‹ जटाजमें वै रलद्धीपके सन्मुख चटनेकेवासते भेरी बजाई गई ॥५२३॥ ¢ 
५ |इकारिनंति सट, तह वष्िजंति सिकया य । चालते सुकाणयाईं, आउछ्याहं च ॥ ४२९ ॥ | 
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५ अर्थ--उम यक्तमं पद वस्र मई जटाजका उपकरण विरेपवायुपूरणेके र्षि जदाजपर प्रसारण किया जावे तथा नो 

(४ | छाव र रस्सुमदु चटूनेका उपकरण विदोप चद्नेकेवासते वांघा जावे तथा सोकानक जहाजोके अग्रभागवर्ती ऊर्ध्वं काठ चाड र 

२ पिद्नप चटाए जवं अवुः दकानि काष्ठमई चठानेके न चटाए जावे ॥ ४२४ ॥ ए 

६.१ [५ ७ $ £. 
ब. | एमे मवति धुवमंडटं च, एगे हरेति घामत्तं ! एगे मवति वेरं, एगे सग्गं परोयंति ॥ ४२५ ॥ | 





का करडक काष्टमयोगसे समुद्री वेलाका यसा करे ओर कितनेक माम जोये ॥४२५॥ 
कत्थवि दं मगर, एे वायंति 


@* र (५ 


रः ||| भ जोर जलवे किलोक जदाजके चलाने य भव व देखे उरे दिदा्क गमाण करे जोर | 
चरितम्‌ करक अंदर यवेदाकिया जलको नि व मा 
कटका । एगे य अग्गितिषटं, खिवंति लड्ाढकलीयाहिं ॥ ४२६ ॥ | 
# अथ कोई भदेश मकर महामत्सविङेषको देखे क्क मनुष्य नामका चर्मसे महाह 
1 विष बजावे ओर कितनेक छो 


दकल आ वादित्र 
खग रुिकिकिका पात्र विशेषे अथि जराके तेर डले ेसा करनेसे वादिच्नका राष्द | 
सुनके अभिज्वारा देखके मगरमच्छ ट्र चले जावे ॥ ४२६ ॥ | 
चोराण वाणा दष्टं नियया पक्लरिनंति । पजरिपहिं भदे, चोरा दूरे गमिजंति ॥ ४२७॥ | 
|| अर्थ-भर को पदेशं चोरोंका जहाज देखके जहाजके छपर पिजरेमे वेठेहुए पुरुष अपने जहाजके सुभ्ोको ॥*॥ 
| तथार कर तव वीर उस्पको देखके चोर दूरसे चठेजावे ॥ ४२७ ॥ | 
| उग्गमणं अत्थमणं, रविणो दीसइ जरहिमनज्स्मि । वडवानरूपजछिया, दिसाउ दीसंति रयणीु ४२८७६ 
| अथ--र उस वकते सूरथका उद्य अस्त यह 


दोनों समुद्रके अं देखाजावे तथा राते वडवानरुअभिविरोष 
करक दायं जती भई देखने आवें ॥ ४२८ ॥ ~. । 
| च हाहं कोउहलाई, पिकं 
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ˆ सट स्मुद्रफे तरकी भ्रुमिपर्‌ रदा ॥ ४३२ ॥ 
‡ दस्थतरंमि तेसि 


अ-स प्रकारके समुदरके कौतूदरनाम कौतुक देखता हा जितने कुमर श्रीपार चङे है उतने ऊपर पीज- 
ररम रहा हया प्प वक्षमाण प्रकारसे बोला ॥ ४२९ ॥ 
ऋ (9 (+ 


भो भो जह्‌ जरं धण-पमुदेदिं किंपि अस्थि वुद्याण । कलं ता कह फुट, वरदं समणुपत्तं ॥४२०॥ 


अभो सेमो जो वम्दारे ज इन्धन ध्रयुखसे खुभी कार्य होवे तो प्रगट कटो जिस कारणस ववर दूर 
नामका बंदर आया ह रलद्वीप दाम दूर हे ॥ ४२० ॥ 


तंजतिणि भणियं, वबरङ्लस्त मंदिराभिमुहं । व्ह जेण जखाई, गिन्दामो मा विवह ॥ ४३१ ॥ 


अर्भ-- दमा बचन सुनके सांयात्रिक जदाजके वाणिर्योने कहा ववरदूलवंद्र के सामने चरे जिससे जलादिक , 

टेव टसम देरी करना नही ॥ ४३१९ ॥ _ 

पत्ताय तत्थ सोया, सपमोया उत्तरति भूमीए । दससहसभडसमेओ, धवलोवि ठिओ तडमहीएु ४३२ | 
अर्थ--उस वंद्रम जदा पटैवे खोक दर्षसदित जदाजेसि उतरे एृथ्वीपर त दसदजार सुभटो करके सहित धवर ५ 
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, हनो सुणिय आगया तत्थ ! ववररायनिउत्ता, संदिरखगस्थिणो पुरिसा ॥४२३॥ +, 


2 





श्रीपाङ- 
श्वेरितम्‌ 


१ ५६ ॥ 


अथ--इस अवसरमें उन जदहाजोके मनष्योकी हर्वोरनाम अव्यक्तध्वनि सुनके उस म्रदेशामे ववर राजते अधि- “ ॥ 
कारी किया वंदरका लागारेनेवाङा पुरुष आए खगा सासुर विरोष है ॥ ४३३ ॥ 
मण्ग॑ताणवि तेसि, छागं नो देइ जाव सो सिटी । ता तेहि महाकारो, वहाविओ ववराहिवई ॥ ४३४॥ ¢ 
अर्थ--छागा मांगते भए राजयुरूषोको जितने सेढ रागा नहीं देवे उतने उनपुरूपोने महाकाङ नामका वर 
कूरुके राजाके पासमं जाके कहा तब राजा उन्होकी मररणासे मरेरित भया ॥ ४३४ ॥ 
महकारो भूरिवरो चस्थागंतण मग्गए रागं । सिटी न दें पद्धर-पएहि सुहडे पचारे ॥ ४३५ ॥ ८ 
अथं-उसके चाद बहत सन्य जिसके ठेसा महाकारुराजा उस वैद्रमे आके रागा मांगे परत घवरुतेढ पाधरे पे ¢ 
ङागा नहीं देवे सुभर्ोकी युद्धके बासते प्रेरणा करे ॥ ४३५ ॥ ष्‌ 
तो धवरुभडाउञ्भड,-सत्था सहसत्ति बघरभडहिं । ज॒ञ््॑ति जओ रोए, मरति प्चारिया सुहडा ४३६ ¢ 
अथ--तदनंतर धवरुकेखुभट उद्धट भयजनक शखर जिन्दोके पासमे एेसे शीर तत्का ववर राजाके सुभटोके ॥ 
साथ युद्धकरे जिस कारणसे लोकम सुभट पौरष उत्पादक वचनोसे प्रेरा हआ अपने स्वामीके सामने परा्णोका त्याग | 
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करे ह अथात्‌ मरते हे ॥ ४३६ ॥ 


# | (4 $ (4 ९ ७ 4 १ $ | [4 ॥ ५६ ॥ 
६ पटमं धवरुभडहि, भग्गं महकारभडवरुं सयं । तो महकालनिवेणं, उद्वियं सबरतुरएणं ॥४२७॥ 
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" | अपने नगरे सामने चटा ॥ ४२३९ ॥ 
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स ध--तब पटे धवटसेग्के सुभटोने महाकाट . राजक सुभरोका चर नाम सेन्यको भगाया तद्र्नतर महाकाल 
राजा वलवान्‌ पाड़पर सवार्‌ ९ आपसं्रामके वास्त आया \ ४२७ ॥ 
नटं पव्रटभटेहि, व वघरवदतेयमसदमाणेहिं । पयचारी जुज्द॑तो, धवो पुण पाड डिओ वद्धो ॥ ९३८ ॥ 
सर्प--तव वपरपति वयररकूटका खामी राजाकातेज नदीं सहते हए धवर्के सुभ दरोदिदामें भागे वाद्‌ प्यादर 
युद्ध करता हुआ धवटसेरको ृष्वीपर वरीपर गिराके बांधा ॥ ४३८ ॥ 
तं पेथिड उण स्के, राया सुहडे निओदउण निए । सत्थस्स रक्खणत्थ, सयं च चङि पुराभिसुहं ४३२९ 
अ--राचा मटाकाट उसधवट सेको वृक्षम वंधवाके सार्थकी रक्षाकेटिए अपने सुभलेंको वहां रखके आप 
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दस्थ॑तरंमि मरो, धवं बुह्यवए कसु इनिहि । ते सुहडा कट्थगया, जसि दिन्ना तए कोडी ४९० 4 


अथ--्रसथवतरमं श्रीपारकुमर ॥ 
भिन्टकि तुम करोड सोनयिस्या ठे देते ये} ४४०॥ 


धवरो भणेट्‌ भो भा, खयंमि कि कुणसि खारपक्खेवं । किंवा दटएुवरिः फोडयदाणक्षियं कुणसि ९४ 


~~ 


॥ 


+ ! 


हो यह आप जसो के अयुक्त है ॥ ४४१ ॥ 
॥ ५७ ॥ 


देओ सो सत्य मेरेसे कहो ॥ ४४२ ॥ 


| ठेजवे उसको भ आधाधन देऽ इसमे परमपुरुष प्रभेश्वरही भमाण है अर्थात्‌ साकीभूत ह ।॥ ४४२ ॥ 


् 





| पीछे जाके महाकार राजाको बुरावे ॥ ४४४ ॥ 








र अ्थ--तव धवरुसेठ कहे भोङ्कमर धावके ऊपर खारकापरक्षेप क्या करो हो अथवा जे हृएके छपर क्या जखओ ( 


तो मरो भण्‌ छुडं अजवि ज्‌ कोवि तुज्छच सवस्सं। वारे तस्स किं देति, मज्ज साहेख तं सवं ४४२ || 
अथे-तदनंतर मर परगट कहे कि भो भेणिन्‌ जो अभीमी तुह्यारा सर्वख पीछा ठेजवे तो उसको तुम क्या ||५ 


| धवलो भणेड्‌ न ह संभवे, एवं तहावि तस्स अहं । देमि सवस अद्ध, इत्थ पमाणं परमपुरिसो ॥४४२॥ 1 
अथं- तव धवलसेठ बोरा निश्चय ठेस नहीं संभवे गया हया पीछा कासे अवे तीभी जो मेरा सर्वस पीडा 


| तो कमरो धणुहकयो, असेखणुबद्धडभयतूणी । इहावह महकार, पिदरी ग॑तूण किदो ॥ ०४० ॥ || 
|, अथ--तदनेतर षलुप है हाथमे जिसे तथा कधोके पीछे वापा हे नाका भाधङ्ा जिसने देखा कुमर णकाक 


|| ॥ ५७ ॥ 
भो वबरदेसाहिव, पनं गंत न ठब्भष इहि । ता बलिउण वट मः पिक्लसु खणमित्तमिकस्स ॥४४५॥ | 
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अ्थ--करते बुटावे सो कदते हे भो ववर देशापिप इस वक्तमे इस प्रकारसे तुम नदीं जा सकोगे इसरिए ४ ( 
पीटा पटटकर कषणमात्र मेरा दाथ देखो अर्थात्‌ मेरा वरु देखो ॥ ४४५ ॥ 


तो विभ महकाखो, पण्‌ वारोसि दंसणीओसि । वररूबरुक्वणधरो, सुदियाई मरेसि किं सको ॥ ॥ 

अर्ष--तव मटाकाट राजा पीदा परटके छुमरतसे कटे ते वारक ते देखनेयोग्य है सूपलक्षणग्रधानहे तेरा अथात्‌ (1 
प्रधान सप्‌ टक्षणका धारनेवाटा रसा त एकाकी व्यर्थं निकम्मा क्यों मरता टे ॥ ४४६ ॥ | 
कुमरोवि भणडई नरवर, हय वयणाडंवरेण काठरिता। भजंति तुह सरेर्हिषिः मदहिययं कंपए नेव ॥४४७। # 


अध--तव ऊुमरभी कहै हे नरवर दे महाराज यद वचनके आडंवरसे कायर पुरुप भागते हे मेरा हृदयतो सदार ^ 
पाणोासेमी नदीं कापे दस चास दथा वचनका आडंवर मतकरो मेरा हाथ देखो ॥ ४४७ ॥ 


ट्य भणिङण कृमरो, अप्फाटेडण धणुमहारयणः; । मिद्ध(ल्ह)ते सरनियरंः पाडड्‌ केडं नरिदस्स ४४८ 


जर्ष प्रकारे कटके छुमर अपने धनुपको आस्फाटनकरके वाणोके समृहकी वपत करता भया 7 
आनेन श्षदा गिरादिया ॥ ४४८ ॥ 


* # ~€ ~ क । ५ 


तो वघरसुहडि, विद्िओ सरमंडबो गयणमग्गे । तहवि न रग्गडई्‌ अंगे, इकोवि सरो कुमारस्स ॥४४९ 
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अर्थ--बादमे ववर देश्चाधिपके सुभ्ेने आकाशमा्ममें बाणोंका मंडप करिया याने इतने वाण चलाए कि जिससे 
चाणोका मंडप होगया तथापि कुमरके शशीरमं एकमभी बाण नहीं रगे ॥ ४४९ ॥ 


| कमरसरेहिं ताडिय,-देहा ते वदराहिवइसुहडा । केवि हृ पडंति केवि हृ, भिडंति नासंति केवि पुणो ४५० 


अथ--कमरके वाणोँसे ताडित देदजिन्हका एेसे वह ववर राजाके सुभ कितनेक पड़े याने भिरे ओर कितनोका 
(| शरीर आपसे भिरे ओर कितनेक भाग गए ॥ ४५० ॥ 


महकारोवि नरिदो, मिषटई सयहत्थियं सहस्थेण । सोवि न रग्गडइ ओसहिःपभावओ मरं गमि ४५१ 


1 राजाभी अपने हाथसे रख्रको चरावे वह भी राख जोपधिके प्रभावसे कुमरके रारीरम नहीं |¢ 
॥ ४५१ ॥ 


तो वेगेणं मरो, गदहिडं सयहस्थियं तयं चेव । अप्फाङिङःण पाडड्‌, भूमीए ववरादिवहं ॥ ४५२ ॥ 


अ्थ--उसके वाद्‌ कुमर राजाके हाथको रखरेके ओर आस्पारन करके याने राजाके सामने फेकके ववराधि- 
पतिको प्रथ्वीपर गिरावे ॥ ४५२ ॥ 


तं वंधिङण कुमरो, आण जा निययसस्थपासंमि । तं दहं ते नदटरा, सस्थाहिवरक्खगा पुरिसा ॥४५३॥ || 
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॥ ५८ ॥ 
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+ ॥ 
८ | सर्वादे उन राजोको वाके कुमर जितने अपने सथवाडेके पास खव उतने अपने राजाको वधा इंजा # 
ध दे सथवादटृयी राके वासते ज पुरप रक्ठे ये वह पुस्प भाग गष ॥ ५५२ ॥ & 
4 | भवा 1 वंधत्रिमुक्तो, खग्गं पित्तण घाव सिग्घं । महकारुमारणत्थ; सिसिपारो तं निव रेड्‌ ॥ ६५९६ ॥ ९ 
र 
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धवटरेट बैधनसे रदित हआ खद्धठेके महाकाल राजाको मारनेके वास्त जल्दी दौड तव श्रीपाङ कुमर 


अम-- अत्र 

५ धवटसटको मनाकरे ॥ ४५९ ॥ ) 
् गेदागयं च सरणागयं च वद्ध च रोगपरिभूयं । नस्संत बुद्ध वाख्यं च, न हणात्‌ सप्पुरसा ५ > 9३।। ४ 
| भर्थ--क्या कटके मनाकरे सो कते ट अहो सेठ जपने घर आया १ शरणे आया २ ओर व॑घाहुजा ३ जर 6“ 
^ | रोगस परित ४ जर भागता दथा ५ तथा वृद्ध नाम जरासे पीडित ९ ओर वाक इतने वैरी दवे तथापि सतपुरप ५) 
नदीं मारे एसे नीतिके वचनसे यट राजाभी अपने घर आया है जर चंधाहभा ह इसटिए अवध्य हे अथात्‌ मारने द 
् चोग्य नदीं द ह ॥ ४५५ ॥ £ 

= 


‰| ज दस्तसद्स्सखदड, ववरसुहडेदिं ताडिया नटा । तेसि रुट्रो सिषटीः जीवणविन्तीड भंजेडई ॥ ४५६ ॥ 
भव~ द्नहजार सुभट वचरराजाके सुभरोसे ताड हए भागगएथे उन्ंपर धवरुसेठ नाराज दके उनकी [४ (\ ५। 


- | यायीवरकाका निथप किया ॥ ४५६॥ 


५ ~~ ~+ 
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जथं--वाद्‌ वह सर्वही खुभट अन्यन आजीवीका नहीं पातेहुवे श्रीपाङमरफे निनादी भूर्य सेवक भषए तच मरने ||| सतम्‌ 
उन सुभर्टोको अपने भागमे आए भए जहाजंका अधिकारी करिया ॥ ४५७ ॥ ए 
सयमेव महाकालं, बधाओ मोहृडण स्िसिारो । नियभागपवहणाणं, वस्थाईहिं तमचेड्‌ ॥ ४५८ ॥ || 

अथ--बाद्‌ श्रीपारुङकमर आपह महाका राजाको बन्धनसे छुडवाके अपने भागम आण जहार्जोमं रेजाके वस्र 
आगभूषणोँसे सत्कार करे ॥ ४५८ ॥ 
सेवि ह ते सुहडा, पदिरावेडण पवरवत्यहिं । संतोसिण सुका, छुमरेण विवेयव॑तेण ॥ ४५९ ॥ 
 अथे--ओर बिवेकवान कुमरने स्व खभर्टाको प्रधानवखर पराके संतोष उत्पन्न करके राजा सम्बन्धी सखभयोंको 
छोड़ ओर महाकाङ राजाका विरोष सत्कार किया ॥ ४५९ ॥ 


1 


| महकारोषिह णः तस्त कुमारस्स तारिसं चरियं । चिते चमकत त, अन्भत्थ्‌ विणयवयणेहिं ४६० द 
| 











{4 
0 
4 


4 


(¢ 
८। 





अथे-महाकारराजाभी उस ङमरका वेसा आश्चर्थकारी चरित आचार देखके चित्तम चमत्कार प्रास्त भया ेसी || ॥ ५९ ॥ 
| विनययुक्त वचनोसे पार्थना करे ॥ ४ ६० ॥ (= 
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| 
५ ऋ, (9 क क ५ $ $ (0 £ 1 
# पदसिन्तम ९ महनयर, नियचरणेहिं तुमं पवितं । अम्देवि जेण तुम्हः नियभत्ति किंपि दंसेमो ॥ ४६१॥ ( 
ि भ परपोत्तम तम अपने चरणोसे मेरा नगर पविच्र करो जिस कारणसे हमभी तुद्धारी भक्ति करं अपनी 
4” ८ ५ ५ 


^ 
[, 
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( 
८ भक्ति दिखावं ॥ ८६९१ ॥ 4 नि ॥ र 
\: कुमर नि ग रेड धणं कु स्थवि संकिया पावा ४६२ 
# कुमर दकिखन्ननिही, जा सन्नद्‌तापु धवलसीद्ी । वारे घणं कुमर, सवः व ४६८ # 
# र्ध--दराधिण्य परचित्तातुकरूट उसका निधान मर जितने राजाके वचन्‌ अंगीकार क ध 1 ४ 
‰ पन्त मना करे हे कुमर दके रमे सर्वथा नही जाना इत्यादि वचनोसि, किस कारणस स कत जिसकारणसे ¢ 
{ यट धाणिरयोको सर्वं ठिकाने दका रती दं उत्तम निक रहते ह्‌ ॥ ४६२ ॥ 


(न नि 


वारतस्सपि धवटस्स, तस्स कुमरो समस्थपरिवासो । पत्तो महकारपुरंः तोरणमंचाईकयसोहं ॥ ४६३ ` 
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41 | [द्‌ € ५ ह ॥ 

¢ अर्म--पव्रटसेढठ मनाकरतेभी अर्थात्‌ धचटसेटका वचन नहा मानकं सपरिवार सित कुमर महाकाट राजाकं ५ 
नगरम पर्चा कसा नगर तोरण म॑चादिक्से करी ह शोभा जिसकी एसा ॥ ४६३ ॥ व ४ 
42 च ५ ^. ^ * (~ [* + * प 

+ मदहकालो तं कुमर, भत्तीद्‌ नियासणामे टावित्ता । पमणेद्‌ इम रजः महपाणाच्‌ इ तहययत्ता ¶ष्द्ग ^ 
५ अध--अथ मराकाट राजाभी कुमरको भक्तिसे अपने सिदासनपर चगक विशेष आद्रके साध कहे यद्‌ राज्य ए 
५८ तुम्दरि आधीन है जादा कदनेकर क्या निश्चय मेरे प्राणमी तुह्यारे आधीन हं ॥ ४६४ ॥ - ४ 
1 # 
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अन्नं च मज््पुतती, पाणोहिंतोवि वहा अस्थि । नामेण मयणन्तेणा, तं च तुभं पसिय परिणेखु ॥४६५॥ | 
ज्थ--रभी मेरे प्राणोसेभी बलभ मदनसेना नामकी पुत्री हे उस पीक प्रसन्न होके पाणि्दण करो ।॥ ४६५ ॥ || 

कुमारेण भणिथमहं, बिदेसिओ तह अनायङ्ककसीलो, । तस्स कहं नियकन्ना दिजड सम्मं वियारेखु 9 ९६| 
अथे--कुमरने कहा मँ परदेद्यी हं ओर मेरा ङुखाचार तुमने नहीं जाना 

कन्या कैसे देते हो हेमहाराज कन्या माने अच्छी तरहसे विचार करना ॥ ४६६ ॥ 

पणे महाकालो, आयारेणावि तुह रं नायं । न य कारणे वि एसो, कुणसु इमं पर्थणं सहं ४६७ | 
अथे-इस प्रकारसे कुमरने कहा तथापि महाकार राजा बोरे हमने आचारसेभी आपका ङक जाना है ओर | 


अपना विदेशीपना जो कदा उसपर कहते ह कन्या परदेश्छीको नही देना एेसा नियम नहीं है इसठ्िए यह मरी | 
प्रार्थना सफर करो ॥ ४६७ ॥ 


आमिति कुमारेणं भणिए, महया महूसवेण निवो। परिणावङ़ नियधूथं, देइ सिरि मूरिवित्थारं ॥४ ९८॥ | 


अथ--तव कुमरने राजाका वचन अंगीकार किया बड़ उत्सवके साथ महाकारु राजा अपनी पत्नीको पणावे | | 
विस्तार जिसका एसी रक्ष्मी देवे 1 ४६८ ॥ प #॥ 
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४६ | नवनाडयाई दाइञ्छयंमि, दाऊण चास्वस्थं । परिहावई्‌ परिवारः कुमरेण सदागयं सयं ॥ ४६९॥ | 
१ अय--पाणिग्रटणके समयमे वहूवरके देने योम्य्‌ पदार्थं देते नवनाटक देके कुमरके साथमे आयाहुभा सव परिवा- 
| रकन प्रधान पटक रेशमी वख वमेरे््‌ प्राव अधात्‌ देवे ॥ ४६९ ॥ 

4 | पग च महाजंगं, बाहणसयणं च मंदिरे पत्तं । काण मरसदहिओ रायावि समाग तत्थ ॥४७०॥ | 
५ ध अय--भर एक मदाजुंगनामका प्रधान जदाजयान् चद्रमे पराघ्षकरके डमर सहित राजाभी उस वद्रमे आष ।॥४७०॥ | 
९८ सिद्रीवि मदालुंगं, ददु चउसट्विद्वयस्षणाहं । मणिरकंचणपडिपुन्नं, चित्‌ नियमि हिय्यमि ॥४७९॥ || 
¢ अतव धवटतेठभी ६४ रूपत्तम्भों करके सहित ओर मणिरल ओर सोने करके भराहुजा एसा महार्खंग 
५, | नामका जदाजको देखके अपने मने विचार करे ॥ ४७९१ ॥ ¦ 


4 4 < ५ षै @ 9 [1 द्‌ + । 
‰) | अदद किमयं जायं, जं एसो मनज् सेवगसमाणो। सामित्तमिमं पत्तो, भाडयमित्तं न से दाही ॥४७२ || 
अभ--क्या विचारे सो कते ह अहह इतिखेदे यह क्था होगया जिस कारणसे यह श्चीपाङ मेरे सेवकके समान धा ४ 
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ल" | रुत वम खामी टोगया अव मेरेको भाड्ाभी नहीं देवेगा ॥ ४७२ ॥ | 
भाप. | व चितिय सो जाय, मरं गयमासभाउयं सोनि । दावे दसुणं तं, दी केरिसमतरं तेस ॥४७३॥ |) 
{ 
(४ [7 


2 





द| 
श्रीपार- |. अथं--एेसा बिचारके वह धवरसेट मरके पास जाके भाडा मांगा तव कुमरभी दसगुना भाड़ा दिरावे हि य 
श्रितम्‌ || आश्वयंे हे शाखरकार कहते ह कमर ओर सेढ इनदोनोके अपसम कितना अतर हे अर्थात्‌ बहुत अंतर है ॥ ४७३ ॥ 


॥ ९९ ॥ ं 
अथं--बाद महाकाठ राजा उस महाजंग जहाजपर परिवार सहित मरको चढ़ाके पुत्रीका सुकलावा करके सुक- 


पोएण जणा जरि, रुंषिय पावंति रयणदीवं तं । जह संजमेण सुणिणो, संसारं तरिय सिवडाणं ४७९५ 
| 2 1 पटंचे यहां दंत कहते है जैसे सुनि संथमसे संसार सखुदको 
| तत्य य पोए तउमंदिरेषु, य॒रुनंगरेहिं थंभित्ता । उत्तारिङण भंड पडमंडवमंडे ठवियं ॥ ४७६ ॥ 
अथ--वे दवीप तट म॑दिरमे जहानोंको नगर गिराके खड़े करे जहाज के अंदरसे क्रियाणा उतारके पट म॑डप- 
॥ याने तंबुोमें रक्तै ॥ ४७६ ॥ ५ 2 
५ | ङमरोवि सपरिारो, पडवंसावासमञ्खमासीणो । पिक्खेड्‌ नाडयाईं, विमाणमज्जष्टियसुस्व ॥४७७॥ |) 
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अभ--श्रीपाट कुमरमी अपने परिवार सहित त॑बुओं मे रहा हआ सिंहासन पर वै हभ नारक देखे सते | 
विमानं रदा हवा देवे ३ जसा ॥ ४७७ ॥ 
तेद्धिवि तमि दीवे, वहखाभं सुणिय विन्नवड मरं । देव नियवाहणाणः कृयाणगे किं न विक्तेह ॥४७८॥ | 
अथ--धवट सेटभी उस द्वीपमे वहुत लाभ जानके कुमरसे वीनती करे हे देव हे महाराज अपने ० 
प्रियाना कसे नदी वचते हो ॥ ४५८ ॥ 
तौ भण्‌ वु कुमारो ताय, अम्हतुम्दाण अंतरं नस्थि । तं चिय कयाणगाणं, जं जाणसि तं करिजासु र 
 अध--त्दुनंतर ुमरकदे हे तात सदा हमारे ुम्दारे अंतर नहीं है करिवार्णोकी व्यवसा जेसी तुमजानोहो ४ 
करो ॥४७९ ॥ 
दिर सिद्री चित, हं हुं नियजाणियं करिस्तामि !जेण कयविक्रओ चियःवणिणो चितामणि षित्त ४८० 
, अथ-- य पारक वचन्‌ सुनके सेढ वहत खुशी हुआ विचारे अव मे अपना जाना हभ करूगा जिस कारणसे 
मागियेकि फय विक्रय चिंतामणि वांछित अर्थं साधक रलके सदश टोक कहते ह ॥ ४८० ॥ 
इतत य कोवि पुरिसो, सुरससर्सि चाररूवनेवस्थो ! सुपसन्ननयणवयणो, उत्तमहयरयणमारूढो ४८१ 


ॐ: 
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अथ-इषरसे कोई पुरुष देवसह शरूपओआकरति वेष मनोहर जिसका एेसा, नेत्र जर मुख अतिशयप्रसन्नहर्षित जिसका 
मधान धोडेपर सवार हआ एेसा ॥ ४८१ ॥ 
५५ पत्तो कुमरस्स डरदुवारं । पिक्खेद नाडयं जा, तो सो कुमरेण आहभो ५९८२] 
अ्थ--ओर बहुत परिवारसे परवरा हं ेसा कुमरकरे तवका दरवाजा वहां भ्रा हआ जितने नाटक देखे उतने 


कुमरने उसपुरषको अपने पासमें बुरुवाया ॥ ४८२ ॥ 


भाषारीका- 
5|| सहितम्‌. 
॥ ६२ ॥ 


युग्मं सो कयक्कमरपणामो, आसलणदाणेण रदधसम्माणो । विणयपरो वीसत्थो, उवविद्रो इमरपा्ंमि ॥ 
अथे--वह पुरुष करिया है नमस्कार जिसने ठेसा तथा आसन देनेसे पाया है सन्मान जिसने ओर विनये ततपर 
विश्वास युक्त स्वस्थ चित्त जिसका एेसा डमरके पासे तरैडा ॥ ४८३ ॥ 
सुरपिच्छणयसरिच्छः तं पिच्छणयं परोडऊुण खणं । चितइ एस इमाए, खीटाए कोवि रायसुञओ ४८४ 
अथे-देवताके नाटक सदा वह नाटक क्षणमात्र देखके विचार करे इस लीखाकरके यह कोई राजङुमर है ठेसा 
जाना जावे है ॥ ४८४ ॥ 


॥ ९२ ॥ 
यकेमि नाष सो, युरो कुमरेण कोसि भद तुमं । कत्य पुरे चह वासो, दिदं अच्छेरयं किंपि ५ ४८५॥ 
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५ कोरु आध्वं दखा टोय तो कटो ॥ ४८५ ॥ 

(4 सौ जद विणयपस, कुमर पड़ देव ? इत्थ दीवंमि । सेरोत्थि रयणसाणू , वखयागारेण यरुसिहरो ४८६ 

| जध--दस धकारसे रुमरके पृटनेसे वह युर बिनयमं ततप्र दके ङमरसे के हे देव हे महाराज इस द्वीपे क्डे || 

त | क जसी गोट आति पे पसा रलसाु नामका बहुत हं ह शिखर जिसके एेसा पर्वत है ॥ ४८६ ॥ 

+ तम्मञ्स् कयनिवेसा, अस्थि पुरी रयणसंचयानाम । तं पालइ विजाहरःराया सिरिकिणयकेउत्ति ४८७ 

सथ--उस परवंतके मध्यभागे करी रचना जिसकी देसी रलसंचया नामकी नगरी है उस नगरीको 2 भीकनकतेत || 

1 नामं वियाधर राना पाठे अयात्‌ रक्षाकरे है ॥ ४८७ ॥ 

तस्सत्थि कणयमादा, नाम पिया तीह ऊच्छिसंभूवा । कणयपह्‌ कणयसेहर, कणयजञक्य कणयर पुत्ता | 
अ्ध--उस राजाके कनकमाल नामक. रानी है उसकी ऊुक्षिसे उत्पन्न भए कनकप्रभ ९ कनकदोखर २ कनक | 
ध्य २ फनकरुचि ४ इन नामके चार पुत्र टं ॥ ४८८ ॥ 


तेसि च उवरि एगा, पत्ती नामेण मयणमंजूसा । सयरकरापारीणा, अदरट्रूवा सुणियतत्ता ॥४८२। 
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अथे-ओर उन चार पुर्रोके उपर मदनम॑जूसा नामकी एक पुत्री है कैसी है सम्पूर्णं काका पारपाया जिसने ओर |ॐ |भाषाटीका- 
रति कामदेवकी खीका रूप सोदर्यं उलंधा जिसने ओर जाना है तत्व जिसने ठेसी ॥ ४८९ ॥ सहितम्‌. 

तत्थ य पुरीड एगो, जिणदेवो नाम सावगो तस्स । युत्तोहं जिनदासो, केमि चुल्नं पुणो सुणसु ४९० 
ए | | नगरीमें एक जिनदेवनामका श्रावक है उसका जिनदास नामका मे पुत्रहं आर्य अवमे कंसो 
| सिरिकणयकेउरन्नो, पियामहेणिस्थ कारियं अत्थि ! गिरिसिहरसिरोरयणं, भवणं सिरिरिसहनाहस्स ॥ 
अथे--भ्रीकनककेतू राजाका पितामह दादाने इस पर्वतके शिखरपर रल लैसा श्रीक्रषभदेव स्वामीका संदिर 


बनवाया हे ॥ ४९१ ॥ 
त च केरिसि; संतमणोरहतुगंः उत्तमनरचरियनिम्मरविसारं । 
नि रविमंडलदखियितमपडलं ॥ ४९२ ॥ 
अथे-सत्‌ मनोरथ छंचा होवे है वैसा वह मंदिरं छंचा दे ओर उत्तमपुरपोके चरित्र जैसा वह 
निर्भर ओर विशाख 
1 है ध दातारके जसके जेसा वह मंदिर धवला है सूर्यमंडल्के जैसा अंधकार जिसने 
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॥ ६३ ॥ 


॥ ६३ ॥ 
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(6 
तम्मच्खे रिसरेसर, पडिमा कणयमणिनिम्मिया अस्थि । तिहुयणजणमणजणियाः-णंदा नवचंद्र ॥ ए, 
सर्ध--उस म॑दिरमं सोने सर मणिरल्सेवनी भई ्रीचपभदेवस्वामिकी परतिमा है कैसी हे प्रतिमा नघीन चन्द्रमाकी | ` 
रखा; सी तीनभवनके ठोकोक मनम उत्यन्न किया है आनन्द हर्षं जिसने एसी ॥ ४९३ ॥ (1 
तं सो खेयरराया, निचं अचेई भक्तिसंयुत्तो । छोओषि सप्पमोओ, नमे भ्रषडं ज्ञा ॥ ४९० ॥ यू 
अभवद्‌ विद्याधर्योका राजा भक्तिसहित उस मिन भरतिमाकी नित्यपूजा करे है नगरम रहनेवाे लोगभी हपसहि- 1 
तद्टोके उस प्रतिमाको नमस्कार करे है पृज।करे हे ध्यावे ह ॥ ४९४ ॥ त 
सा नरवबरस्स धूया, षिसेसओ तत्थ भक्तिसंजुत्ता । अदट्रुपयारं पूयं, करेइ निचं तिसंञ्छासु ॥ ४९५ ॥ ।‡ 
अर्ध-- बद्‌ पे कटी सदनमंजृपानामकी राजकुमरी विद्रोप भक्ति संयुक्त उस जिनमंदिरमे तीनां संध्याम निरंतर | ५) 
यष्प्रफारा पृजाकरे हे ॥ ४९५ ॥ 4 
अन्नदिणे विहिनिडणाः सा नरवरनंदिणी सपरिवारा । कयविदिवित्थरपूया, भावजुया वंदण देवे ॥९६॥) ह 
अर्ध--अन्यदिनमे विधिम निपुण चतुर वह राजकुमरी परिवारसहित विस्तारविधिसे करी पूजा जिसने ठेसी ओर ॥ 
शुभभावरयुक्तं देवनंदना करे ॥ ४९६ ॥ । 
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। ताव नरिंदोवि तर्हि, पत्तो पूयावि्हि पलोयंतो । हरिसेण युखडअंगो, एवं चिते हिययंमि ॥४९.७1 
अथ--उतने राजाभी पूजाविधि देखता हु उस जिनसंदिरमे आया विरोषर॒पूजाके देखनेसे हर्षसे रोमराजी 

| जिसकी विकस्नर मानभई एेसा नमे इसभरकारसे विचारे ॥ ४९७ ॥ 

9 अहो अपुवरा पूया, रया याइ मञ्ज धूयाए । अहो अपुदवं च नियं, विन्नाणं द सियमिसीए ॥४९८॥ 
अथे- जसे राजा विचारे सो कहते हँ अहो इति आश्रये इस मेरी पु्रीने अपू पूजा रची देसी पूजा पठे कभी € 

| मी नही देली ओर चमी आचय हे इस युनीने अं अपना विज्ञान कासे ऊरु पणा दिलाया ॥ ४९८ ॥ ¢ 

एसा धन्ना कयपुन्निया य, जीष्‌ जिणिदपुयाष्‌ ! परिल सुहभावो, दीस सरो अ सुहहावो ४९९ । 
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जथं--यडं मेरी पुत्री धन्या है ओर क्रिया है पुन्य जिसने एेसी कृतपुन्या है जिसका श्रीतीर्थकरकी पूजामें देखा श्चुभ 
भाव वते है जोर जिसका सरल, शोभन सभाव है ॥ ४९९ ॥ 
| थिरियापभावणाकोसरुत्त,भ्तीसुतित्थसेवाहिं । सारंकारमिमीणए, नजङ्‌ चित्तमि संमत्तं ॥ ५०० \ 
अर्थ--जिनधर्ममे सथिरपना ९ प्रभावना धर्मको शोभाप्राघ्तकरना २ ुशरुत्व जिनम्रवचनमें नियुणपना ३ भक्ति 
€| तीथकरादिकमे अंतरगप्रीति ४ क जंगम रोभनतीर्थकी सेवा ५ इन पांच अरंकारों करके इसके 
चित्तम सम्यक्त्व अठंकार सहितवर्ते है ॥ ५ 





॥ &८ ॥ 





; ( 
५) 

त ता एवाप एयारिसी? ध्रूयाइ दई जड कहवि । अणुसूवो कोडूवरो, ता मज््मणोसुदी होइ ५५०१॥ || 
(1 रध--तिस्तकारणसे एसी मेरी एव ३ के योग्य जो कोई भर्तारहोवे तव मेरे मनम सुखहोवे ॥ ५०१ ॥ ८ 
¢ | नियूयाणः वरचितासष्टसद्धिओ राया । अच्छ खणं निसन्नो, सुन्रमणो ज्ाणरीणुवर ॥५०२॥ (६ 
४ अ-स गरकारसे अपनी पुजीके, चरकी चितारूप सल्यसे सषितभया सल्य युक्तं राजा क्षणसात्र उसी विचारमें ९ 
५) दानमन भिसका एसा शन्यमन हके वैटा ॥ ५०२ ॥ 

4 | सात्र हु नरिदशरूया, पूयं काडण विदियतिपणामा । नीसरइ जाव पच्छिम, पणुहि जिणगव्भेगेहाओ ५० | 
(1 ४५1 यद रजकुमरी भी पूजाकरके किया हे तीनप्रणाम नमस्कार जिसने एेसी जितने मूलणुभारेसे पीर पगोसि (५ 
र घाटहर निकटे ॥ ५०३ ॥ ( 
+ | तकाटं तह भिखियं, तदारकवाडसंपुडं कहयि,। जहवलिएणवि केणवि, पणुद्धियं उग्वडड्‌ नेव ॥५०४॥ || | 





४ 
५ सअ्धं--उतने ततकाट उस्र जिनम॑दिरके दरवजेका कपार कोई प्रकारसे वैसामिखा अथात्‌ बन्ध दयोगया नेसे कोई | ०) 
1 पवान इस्पकी प्ररणासेभी नही खुटे अयौत्‌ उघड नही ॥ ५०४ ॥ | 
| तत्तो श्रा निधया, अप्प निदेद्‌ गस्यसतावा इह्य अह्‌ ह्यास किं कयपावा अस्युहभावा न्म 0 
५ 
४ `; 


(५ 
¢ अर्थ--उसके अनन्तर वह राजपुत्री बहत संताप जिसके एेसीभईं अपने आत्माकी निंदाकरे किया पाप जिसने एेसी 
1 भाववाटी मेँ हं ॥ ५०५ ॥ 
जेण मए पावाए, पमायङ्ग्गाई मंदभग्गाए । संकरकयाई प्रया, दंसणं खणमवि नरृद्धं ॥ ५०६ ॥ 
अये--जिस कारणकरके भ पापनी प्रमादमें रगीभई जर सन्दभागिनीने संकरभाव च्भाञ्चभ रूप ॒मिश्रभावसे 
पूजाकरी जिससे परथुका ददन कषणमात्रभी नहीं पाया ॥ ५०६॥ 
॥ दी दी अहं अहन्ना, अन्नाणवसेण कम्मदोसेण । आसायणंपि कां, किंपि धुवं वंचिया तेण ॥ ५०७ ॥ 
अ्थ--हही इति खेदे खेदसे कहती है मे अधन्य हं अज्ञानके वशसे कर्मके दोषसे कोई आशातना विराधनाकरी 
है इस कारणसे निश्चय मे ठगी गदं हं हं ॥ ५०७ ॥ 
एवं ममावराहं, खमसु तुमं नाह णु ुपसायं । मह पुन्नविहीणाए, दीणाण दंसणं देसु ॥ ५०८ ॥ 
अथे-हेः नाथ यह मेरा अपराध क्षमाकरो आप सुषुनाम शोभन परसादं नाम अनुय्रह म्रसन्नताकरो पुन्यविदहीन 
#|| दीन मे मेहं फेसी मेको द्रन देओ ॥५०८॥ 
एवं तं ्यमाणि, द्ूणं नंदणि भणइ राया । वच्छे(त्थे)तुहावराहो, नत्थि इमो किं तु मह दोसो ५०९ 
अर्थ--इस भरकारसे रोती भई पुतरीको देखको राजा कहे हे वत्से यह्‌ तेरा अपराध नही है किंतु मेरा दोष हे ॥५०९॥ 


श्रीपार- 9 ||मापारीका- 
श्रितम्‌ स हितम्‌. 
॥ ६५ ॥ 
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(॥ [4 ॐ [1 
# जं जिणहरमङ्षगओ, चहकयपूयं निरिक्खिमाणोवि ! जाोऽहं सुन्रमणो, तुहवरर्चिताङ खणमिक्तं ५९० (4 
+ अर्य करसे सोकि जो मे जिनमदिरमे आया हआ तेरी करीभई पूजा देखता हृआभी तेरे बरकी चिता करके एक । 


। 
1 


5 25525 ॐ: 


1 
‰) भ्णमात्रतक शूल्यमन दोगया ॥ ५१० ॥ एवा | 
‰ तीण य मणोणेगत्तरूव,-आसायणाई्‌ फलमेयं । संजायं तेण अहं, नियावराहं वियकेमि ॥ ५९१ ॥ | 
1 अर्थ--उसमनते अनेक प्रकारकी आश्ातना होती है उस आदातनाका यह जिनमंदिरका द्वार वंधभया यह फल | | 
‡' हथ उस कारणे मं अपना अपराध विचार हं ॥ ५११॥ ॥ 
ट + न &, => ४ + (= (+ * [> “ ् | 
‰ देवो य वौयराओ, नेवं रूसेद्‌ कवि किंतु इमं ! जिणभवणादिद्रायग,-कयमपसायं सुणसु वच्छे ५१२ | 
। 


+ हआ अग्रसद्‌ अप्रसन्नपना त जानः ॥ ५१२॥ व 

† = भ क [+ {~ ५ * (व | 

# तत्तो नरेहिं आणाविउःण, वलिङसमचंदणाहयं । कप्पूराररुमयनाहि-धूवरूवं च वरभोगं ॥ ५१३॥ 

अध--उस्के अनन्तर पूजाके निमित्त पुष्प चंदनादि सेवक रोगोके पाससे मगवाके ओर कपर अगर कस्तूरी प्रमु- ॥ 

5 खक प्रधान भोगदैचयोग्य द्रव्य मगवाके ॥ ५१३ ॥ ८ 
( 


| 


८ 
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राया ूयाहजओः धूवकडुच्छेहि कुणई मोगविहिं ! निम्मटचित्तो निचच,-गत्त त्येव उवविद्रो ५९४ 
सहितम्‌. 


अ्थ- राजा पुत्री सहित धूपधानोमिं मोगविधिः नामधूपदानादि विधिः करे कैसा हे राजा निर्म॑ङु है चित्तजिसका || 
ञओर निश्च शरीर जिसका एेसा जिनभेदिरमे व वेरा ॥ ५९४ ॥ 
| युग्मं, उववासतिगंजायं, भूयासहियस्स नरवरिदस्स। तो रंगसंडवोवि हु, रंगं नो जण जणहियष्‌ ॥ 
अथ--जिनमंदिरमें धूपदानादि विधिः करते पत्रीसहित राजाके तीनउपवास भया तव रंगमंडपभी रोगोकि | 
राग नदीं उत्पन्न करे ॥ ५९५ ॥ 
सामतमंतिपरिगहः -पउरजणेसुवि विसन्नचित्तेसु । उवविदट्ेसु निरंतर+-जरतदिप्पंतदीवेसु ॥ ५१६ ॥ | 
अ्थ--सामंत ओर मन्रवी ओर परिवार ओर नगरमे रहने वारेलोग खेदातुर भया है चित्तजिन्होँका तथा निररतर 
दीपक जलरहे है उसवक्तमे ॥ ५१६ ॥ 
केषि .इ दियंति कन्नाट्‌, दुसणं केवि नरवरिदस्स । एवं चहृप्पयारं, परप्परारावमुहरजणे ॥ ५९७ ॥ 
अथ--कर्हक लोग्‌ कन्याको दूषण देवे ओर किंतनेक राजाको दूषण देवे इसप्रकारसे यथा तथा रोका परस्पर 
भाषण होनेसे रोगदुयुख इजा इच्छाम ¦ आवे ए एसा > ोङे ॥ ५९७ ॥ 
#|| तह््याए रयणीष्‌, पच्छिमजाम॑मि निच्छुणिसहाए । सहसत्ति गयणवाणी, संजाया एरिसी तत्थ ॥ 


श्रीपार- 
रितम्‌ 
॥ ६६ ॥ 
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॥ ६६ ॥ 


6, 


व तेसी आकादावाणी भई ॥५९८॥ 
| चर्य--तीरी रानि चये रमे वनि निकरी अभत उस र्यमेडपम अकस्मात्‌ एसी आनकयनाण च १ 
| चम य नरवर दोस न कोह। जिणकारणि जिणहरः जडिओ, तं निखणड सहु कोड ॥ त! 
7, { टासन कड मास्यः न , ८९ 1 नप नही है निस कार- ४6 
८ अभवद्‌ वाणी दोद्य छन्दोसे कहते ह यहां ङमरीका दोप कोई नी हं जर राजाकाभी दीप नहा हं | 
4 | णमे जिनमेदिर टका गवा ह वह्‌ कारण सरोग सनो ॥ ५१९ ॥ (=) श | 
?' |तं सोजणं बाया, संजाया हरिसजणियसेमचा । रायाविं हु साण्द्‌(; सजाञा तण, ॥ 
४ त्स ६ 1. र ) १ न ५ जिसकी विकस्वरमान भृट्‌ राजाभी उसचाणी ५), 
५ | अभ तदनतर दवबाणी सुनके राजकन्या हापित भई यमराजी ॐ र ् 
[से आार्नद सर्हितभेए्‌ ॥ ५२० ॥ ५ 
८ ध छ 4 4 $ र 
टोवावि सप्पमोया, जाया सदेवि चितयंति अहो । किं कारणं कदिस्सद्‌ ! तत्तो वाणी पुणा जाया २१ 


ग 4 








५ . ि ध चि ५५ [५ ५) | 
॥ अ-टाकभी दर्पसदहित हा एसा सव विचारे अद्ये यद्‌ आश्चयं हे क्या कारण कहेगा बाद ओर वाणी भरं ॥ [1 
^: | जसु नरदि द्धं दोदसडः जिणहरु सुक्टुवार । साइज मयणमजु(सयहः होइसद्‌ भन्तारु ॥५२२॥ 1 
| अध. जि मुप्यके देखनेसे जिनमेदिरका दरवाजा उघडगा अथात्‌ खुरेगा वदद नररल मदनमजूपा राजपुत्री षि 
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॥; ~, 
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फा भर्तार ठोगा ॥५२२॥ _ । ॥ ह 
गाटयरं ते नुदा, स्वे चितंति कस्तिमा बाणी । एवं च कया होही, तत्तो जाया पुणो बाणी पपरदषे | | 
8 
५9, 
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अभे--तदन॑तर सवरोग अयन्त संतु्टमान हआ विचारे किसकी यह वाणी है ओर कन वह पुरुष आवेगा सौर 
कव जिन म॑दिरका दरवाजा खुरेगा एेसा विचारोके अनन्तर ओर वाणी भई ॥ ५२३ ॥ 
सिरिरिसहेसर ओरुगिणि, हदं चक्केसरिदिवि । मासन्भ॑तारे तसु नरह, आविसु निच्छद््‌ रेवि ॥ ५२४ ॥ 
अथं--श्री ऋूपभदेवस्वामीकी सेवाकरनेवाटी मँ चकेश्वरी देवी ह ९ मदीनेमे उस पुरुपको छेके निश्चय आङंगी २२४ 
इर्थतरंमि जायं, विहाणयं वनियाई तूरां । रायावि सपरिारो, समुद्धिमो नियगिहं पत्तो ॥ ५२५ ॥ 
अथ--इस अवसरमे प्रभातहोगया प्रभातयोग्य वादित्र वजे राजाभी परिवारसहित अपने घरगए ॥ ५२५ ॥ 
तत्तो कयगिहपडिमा,-प्ूयाइविदीहिं पारणं विदहियं । सवस्थवि वित्थरया, सा वत्ता खोयमञ्छ॑मि ॥२९॥ 
अथ-तदनैतर घरदैरासरमे जिनपरतिमाकी विधिः से पूजाकरके पुत्रीसहित राजाने तीनउपवासका पारणाकिया 
चह वाता सवरोकमे भसिद्धम्ईं हे ॥ ५२९ ॥ 
आवति तञ रोयाःसपमोया जिणहरस्स दाररमि। अणडग्धडिए तंमिवि, पुणोवि गच्छंति सविसाया २७ 
अथ--तदनतरलोक हर्पसहित जिनमंदिर जावे म॑दिरका द्रवा बन्ध देखके विपादसहित हभ पीछा अपने 
ठिकाने जवे ॥ ५२७ ॥ 
त जणहरस्स दारं, केणवि नो सक्रियं उघाडेडं । किंतु कञो बहुएहिंवि उग्घाडो निययकम्माणं २८ 
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अर्थ-- वह्‌ जिनम॑दिरका द्रवजा कोई ऽघाडनेको समर्थं नहीं हमा किंतु बहुतलोकोने अपना भाग्य उघाडनेका „ 
उपाय फिया परन्तु किसीका भाग्य उड़ा नदी ॥ ५२८ ॥ 
पं च तस्स चेकरस्त, टंकियदुवारदेसस्स । संजा किचूणो मासो, एयं तमच्छयियं ॥ २९ ॥ 
अभू दरम भरक्मस्ते जिनमेदिरका दरबजा बन्धदोनेको आज कुछ कम एक महीना हभ हे यह आर्यं है ॥५२९। 
जह्‌ पुण पुरियुत्तम,? तसि चेव तं जिणहरस्स वरदारं ! उग्ाडेसि धुवं तो, मिलिया चकेसरीवाणी ॥२०॥ || 
अर्थ--दे पुर्पोत्तम जो फेर तुमदी उस जिनम॑दिरका दरा उधाडो तो निश्चय चेम्परीकी त वाणी मिरे ॥५२०॥ 
तो तं कृणसु महप्यसः? जिणभवणुग्ाडणं तुसियिमेव । उग्घडिषु तंमि ज, अम्हाणवि उग्घडडइ पुन्नं ३१। 
अ ध-तिसवारणसे दे दे मटायशखिन्‌ आप जिनमदिरका दरवजा जल्दी उघाड़े इसमें यलकरो जिसकारणसे जिन 
मेदिर्के उपड्नेसे हमारा पुन्य उघड हे ॥ ५३१ ॥ 
तत्तो कुमसे वस्य, तुर्यारूटो पयंपए्‌ सिद्धि, । आगच्छसु ताय ? तुमंपि, जिणहरं जेण गच्छामो ५३२ 
अ्थ-उसकर अनन्तर कुमर घोडेप्र सवारदोकर शीघ्र धवङ सेष्सेकटे हे पितासददा देसेठ तुमभी आओ जिससे | 
, मिनदर जाय ॥ ५३२ ॥ 
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तौ सिद्द मरं षड्‌, जपड्‌ तुभ्मे अवेयणा जेण, सुज्ञह अणजियं चिय, निच निक्खीणकम्माणो ॥५३३॥ 
अर्थ-- तदनतर सेठ ऊुमरसे कहे आप अवेदन है नहीं विद्यमान है वेदन विचार जिन्होको एेसे किंसकारणसे सो 

कहते है जिसकारणसे आप निरंतर क्षीणकमीं हो विनाकमाया ह भोगवोदये ॥ ५३३ ॥ 

नूणं तह्याणंपिव, अह्येवि न तारिसा इहच्छामो, गच्छ तुमं चिथ अद्ये, नियकलादं करिस्सामो ॥५३९॥ 
अथ--निश्चय आपके जैसा हमभी इसवक्त निक्षीणकमा नहीं कमायाह खानेवाला नहीं रदे इसङ्एि अपी 

जाओ हमतो हमारा कार्थं करगे ॥ ५३४ ॥ 

तो धवलं मूत्तणं, अन्नो सव्रोवि सस्थपरिवारो, ! चछिओ छमरेण समं, पत्तो जिणभवणपासंमि ॥५३५॥ 
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अथ--वाद धवर सेठको छोडके ओर सव परिवार कुमरके साथमे चरा तव कुमर जिन्मदिरके पासमे पहुंचा ५३५ 
कृमरो भणे भो भो, पिह पिह गच्छेह जिणवरहुवारं, जेण फुडं जाणिजई, सो दारुग्धाडओ पुरिसो ५३६ | 
अथं-तन कुमर कटे अहो रोगो तुम अरग अरुग जिनमदिरम जाओ जिससे भरगट दुरवजा उधाडनेवाठा पुरुष 
जाननेमे आवे ॥ ५३६ ॥ 
तो ज॑पड परिवारो, मा सामिय ? एरिसं समाइससु, । किं सूरमंतरेणं, पडिबोहइ कोवि कमरवणं ५३७ 


॥ ६८ ॥ 
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< पू- तदनतर परिवारके रोग क्‌ हे स्वामिन्‌ ठेसी आज्ञा मतदेओ जिस कारणसे सूर्यं विना क्या कोई कमरोका 

, | चन विकस्रमान कर हे थपितु नीं करे ॥ ५२७ ॥ 

ससिमंइं वरिणा कि, कमुयवणुद्धसणं णड कोवि, ! किंच वसंतेण विणा, वणराईं कोवि मंडेड ५३८ 
आ तथा चन्द्रमाः मैटटनिना क्या कों उयुदोके व वनको विकस्वरमान करसके हे अपितु कोड नदीं करके 

ओर यतन । विना वनराजिको कन प्रफुटित करसके नित कों _नही करसके ॥ ५३८ ॥ 

फिं सहकारण विणा, उग्बाडड्‌ कोवि को स „। ता देव तं दुवारं, तमं विणा केण उग्धडड २३९ , 
अ्थ--तथा आभी मांजरयिना कोयटका कंठ कौन उघाउसके हं है किंतु कोई नदीं उघाडसके तिसकारणसे यहं जिन । 

मदिरा दरया अपिना कन उघाड अर्थात्‌ कोर नहीं उघाड ॥ ५३९ ॥ 

तो कुमरा तुरयाई, मोदृत्ता विहिय उत्तरासंगो; कयनिस्सीहीसदो, सीहदहुवारंमि पविसेह ॥ ५४० ॥ ¢ 
भथ--त दर्नतर, फुमर धोडेसे उतरके कियाहे उत्तरासन जिसने रेसा उच्चारणकिया है निसदीका दाच्द जिसने एसा ९ | 

< [ दलका सिटद्ार नाम प्रधमद्वारमं भवेद्यकरे ॥ ५४० ॥ ५ 

| जा जाई मंदवतो, मरो उप्फुद्धनयणञुहकमलो, ता कयकिकाररवं, अररिं श्त उग्घडयं ॥५४९॥ 
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श्रीपाङ अर्थ--अन कमर विकस्वरमान है नेन्न ओर सुखकमर जिसका एेसा जितने भंडपके अंदर जावे उतने किया है 

चरितम्‌ (| किंकारव शब्द जिसने एेसा कपाट युग्म दोनों कपाट ज्दी उघड ॥ ५४९ ॥ 8 

सो तत्थ रिसहनाहं, बत्थारुंकारघुसिणकयपूयं, अमिखाणङ्खखुमदामं, वंदि दोणड्‌ फरमडउरं ॥६४२॥ | 
अर्थ वह श्रीपारुमार उसजिनमंदिरमे शरीक्रषभदेवस्वामी देवाधिदेवको नमस्कार करके सर्वोत्कृष्ट फट चदावे कैसे | 

| ह श्रीक्रषभदेवस्वामी उनत्तमवखर ओर अरंकार आमूषण करके ओर केसरकरफे करी है पूजा जिन्होकी ओर विकस्वर 

मान पूखकी मारा कंठमे हे जिन्होके एेसे ॥ ५४२ ॥ 

इस्थंतरंमि राया, धूयासहिओ समाग तस्थ, । अच्छस्थिकास्चिरियं, पिच्छ्‌ कमरं निहुयनिहुयं ५४३ 
अर्भ--इस अवसरमे कनककेतुराजा पुत्रीसहित उस जिनम॑दिरमे जआयाभया आच्र्कारी चरित्र आचार जिसका 

| एसे मरको निश्चर इष्टिसे देखे ॥ ५४३ ॥ 

दुमरोऽवि हरिसिबसओ, पंचंगपणामरीढमहिवीढो । सिरसंटियकरकमरोःरिसहजिणिदं थुणद्‌ एवं ५४४ 
जथै--कुमरभी हर्षके वदास प॑चांगप्रणामकरके पृथ्वीका स्पशं करिया है जिसने मसकमे अथात्‌. कराटदे शमे अंजङि 


॥ ६९ ॥ 
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करी हे जिसने एेसा कटाजाय प्रकारसे शीक्रषभदेवस्ामी की स्तुति करे ॥ ५४४ ॥ | ॥ ६९ ॥ 


सिरिलिद्धचकनवपय,महष्टपदमिद्टपयमय जिणिद । असुरिदसरिदिय,पयप॑कय नाह ! तुज्छनमो ४५ 
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न्द्र यार व व न्द्र आदि ९ सधर्म म॑ दानादि सुरेन्द्र 


उप डक्षणते व ग्रहण है इन्दं 


व पनित ह चरण कमठ जिनका रेते आपको नमस्कार टोवे ॥ ५४५ ॥ 


~ (न 


॥ 
सिरिरि्सिदेसरसामिय 9 कामियपङदाणकप्पतर्क^त्‌ । । 


कंदप्पदप्पमंजणः भवभजण देव त॒ज्क् नमो 


॥ ५९६ ॥ 


म्‌ [न उसको मर्दन 
अ-- ट ट ्रीकरपभेन्वरस्वामौ वांहितफ्देनेमे कस्पवृक्षके सदय 3 डोर कंदर्षनामकामकां जो अभिम्‌ 


करनवाटे दे भवर्भजन दे देव आपको नमस्कार होवो ॥ ५४६ ॥ 


सिरिनाभिनामकुलगर+कुखकमटु्छसपरमर्हससमः । असमतसतमोभरः -दरणिक्तपईव तुज्द् नमो ६५ 
१2५८८ + 


कुःटगर उत्कृष्ट उसका सम्बोधन 
अद्ध न निनाम जो कटगर उनोका जो कुटरूपकमर उसको विकास करनेमं उः सू्यसदृरा उ 9 
ष ह श्नीनानि ० जर नटी 1 विमान ह त॒स्य जिसके एसा अज्ञानस्प अंधकारकासमूद्‌ उसके ट्रनेमे अद्वितीय प्रदीप 


1, 


व ४ ष आपकरः दिए नमस्कार दवो ॥ ५४५ ॥ 


मो ५४८ 
रि मस्देवासामिणि,-उदरदयैदस्यिकेसरिकिसोर ?। धोरभुयदंडखंडिय,-पयेडमोदस्स ञ्छ न 
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श्रीपार- 
रितम्‌ 


॥ ७० ॥ 


1 


अथ--श्रीमरुदेवी स्वामिनीका उदरी गुफा उसमें निर्भय केसरी सिंहके वारक सदृश ओर प्रचंड भुजदंड करके (% [माषादीका- ` 
खैडित किया है दुधैर मोहको जिसने एसा हे देव आपके अर्थं नमस्कार होवो ॥ ५४८ ॥ | £ सहितम्‌. ` 
इक्वारवंसमूसण,गयदूसण दुरियसथगरमङंद, चंदसमवयण वियसिय,-नीप्पखनयण तुज्छनमो ॥ | 

अथे इक्ष्वाङुवेशाभूषण ओर गणए हैँ दूषण जिससे एसे हेगत दूषण यर पापही मदोर्कट हाथी उन्होके दटानेमे | ॥ 
सिंहके जेसा ओर चन्द्रके तुल्य मुखजिसका ओर विकसित नीरुकमरुके सदश ॒नेजिन्होके एेसे हे प्रभो आपको | 
नमस्कार होवो ॥ ५४९ ॥ 
कलछमणकारणुत्तमः-तत्तकणयकरुससरिससंठाण ?। कंटद्टियकरुकुतरु,-नीटुप्पखकलिय तुञ्ञ्च नमो ५०। 

अथे-क्ल्याणका कारण जो उत्तम तपा हु सोना उसका जो करदा उसके सदश संस्थान आकार जिन्होंका उसका | 
सम्बोधन ओर कंठमे रहे हृए मनोहर पांचवीमुद्धी सम्बन्धी केरा वह दी नीरोत्पल उन्हों करके युक्तं अथौत्‌ कलशके | 
कट नीरोत्पर कमर होते हे वेसा परभुके कंठमें नारू शोभते हैँ एेसे आपको नमस्कार होवो ॥ ५५० ॥ । 
आसर जोईसर,र्यगयमणरक्वरक्खियसरूव, भवद्रूवपडियजंतुतारण,-जिणनाह तुज्ज नमो ॥५९॥ | 

जथे-हे आदीश्वर ओर योगीश्वरोके कयगत मनसे जाना जाय खरूप जिसका उसका सम्बोधन हे योगीश्वर० जर | 
भवरूप दूपमे गिरते हए प्राणिर्ोको तारनेवारे देसे हे जिननाथ आपको नमस्कार होवो ॥ ५५१ ॥ | 
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क क ये ५ । 
रासद्धस्खमडन, दुहखडण खयररायनयपाय 


टमहसिद्धिदायग, 3 होउ तुञ्क् नमो ॥ ५२१ ५ 
सयटमहासाद्धदायग, जणनायग हाउ तुज्ज नमा ॥ +? ५) 

+ 4 १ ("अ = ~. ५, = 1 
अर्द श्रीविदशट दा्चुजयगिरिका मंडन ओर विद्याधर राजाने नमस्कार किया ह चरणाम जिसके ओर मेरेको ॥॥ 
स्रं सिद्धीकेः देने ठेसे ट जिननायक आपको नमस्कार होवो ॥ ५५२ ॥ 0 


न 


तुञस्न नमो लुजञ्घ नमो, ठुज्श्च नमो देव तुञ्ज चेव नमो, पणययुरस्यणसेहर,-रुदरंजियपाय तुञ्ज नमो॥ | 


यर्म भापको नमस्कार द्यो आपके ठिए नमस्कार हो आपके अर्थं नमस्कार हो दे देव आपदौको नमस्कार होवो # 

भौर अतिदाय नमस्कार पिया दवान उन्टोके राके रेखरोकी दीसिं करके र॑जित हं चरणकमर जिन्हाका एसे हेदेव ८ 

आपद नमस्कार ोनो ॥ ५५३ ॥ ठ 
म (4 ई ई 

दति स्तवनं, रायावि सुषासदहिओ, निपुणंतो कमरविहिय । ^ 

१) [| | | न 4 ¢ । 

सधवणं, आणंदपुरुडअंगो, जाओ अमिएण सित्तुद ॥ ५५४ ॥ ४ 

जध--यद्‌ स्तुति करी तच पुत्रीसटित राजाभी कुमरकी करी भई स्तुति सुनता हया आनदसे रोमोद्धम युक्त अंग ९ 

निर्का एतना जया अमृतसर नीत्वा जा होय वक्ता ॥ ५५४ ॥ ष | 

ह 


125 ~ 


कृमरोवि जिणं नमिङं, सीसंमि निवेसिङरण जिणकतेसं, ! वहिसंडवंमि करवंदणेणः वंदे नरनाहं ५५५९ || |माषा्का- 
अथ--कुमरमी ती्थकरोको नमस्कार करके मौर अपने मस्तकपर प्रथुका निमौ्य पुष्पादिक रखके वाहिरके मंडपे सतस 
राजाको नमस्कार करे अथात्‌ हाथजोडके प्रणाम करे ॥ ५५५ ॥ {6 
नरनाहो अभिणंदिय, तं पभणड्‌ वच्छ जह्‌ तपए भवणं, उश्धाडियं तह नियचरियं,- > पिद अम्ह पयडसु ५६|| # | 
अथे--राजा श्रीपालको आशीवादसे संतोषितकरके बोरे हे वत्स जैसा तुमने जिनम॑दिर उघाडा वैसा अपना चरि-| 
तभी हमारे सामने प्रगट कहो अर्थात्‌ रादिकं कहो ।॥ ५५६ ॥ 
नियनामंपि हु न जंप॑ति, उत्तमा ता कहेमि कह चरियं, 
अथे-ह यह निश्चयमें है उन्तम पुरुष अपने सुखसे अपना नामभौ नदीं तै इ हं तो म अपना चरित्र कैसे कट एसा | 
| जितने उमर विचारे उतने वहां आकारमार्भसे चारण सनीनद्र 3 आए ॥ ५५७ ॥ 
सो वंदिङण देवे, उवविो जाव ताव तं नमिरं ! उवविदसु निवाइसु, चारणसमणो कहड्‌ धम्मं ५५८ | | 
._ अथे-- वह चारणङब्धिमान साघु देववंदना करके जितने वैठे उतने राजादिक उन साधको नमस्कार करके सामने | ॥ ॥ ७९ ॥ 
६। वेढे तव चारणरुन्धिमान श्रमण राजादिक रोगोके आगे धर्म कहने रुगे ॥ ५५८ ॥ 


श्रीपार- 
चरितम्‌ 


॥ ७१ ॥ 
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[ # = र 


~> ->र परभवमे करयाण | 
म से कते जौ इसभवम जार 
िधकरका कटा दा धर्म अच्छीतरदसं 
अभयी मरालभवो तुम ताध द 


ध = ५ ५ र न य ॥ 
नु श | र त्‌ ह ॥ ८५१९ || ९ जः ~ + णियं देवो य सुर्‌ य धर्म | 
ध महि करि ने. तत्ततिगाराहणासो सम्मा? । तत्तति् पुण भा ह ५ ग २ भं ३ देवत 

धम्मो जिणदहि काऽ व देवत्य 
० क आरानधारूप रसणीक मनोत धम कटाह तीनत 
ट 4+--तीयकफरत . वि ण । 
॥ १ > धर्मतल २ यर्‌ हे ॥ ५६० ॥ 4 „ (ता विद्धा, दो सेया देवतत्तस्स ६९1 
गुर््तत्तर ८ ~ _ निचि चनारे तस्थनस्ह्ता चा 
ट्रिक्स उ भैया; नया कमस दु, एन्य त्वे २ मेद आर धमतः 
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~~ 


== जानना दे त्वक २ मेद युरु्त 
{- जर एक एक तत्वक्रा क्रमसे २->-४ भद्‌ ध = ~या ५६२ 
{-- (र्‌ ^ 4 ९, ६ 2 
„ मन जर्हत ९ सिद्धः २ ॥ +र $ ~ ूस्सस्स चरमया ~^ 
नेद्‌ वदं देवनल्यके र भेद जरत्‌ रुभेया । दंसणनाणचरित्तः तवोय । 
-म्यिउवञ्ञ्ाया, सुसाहृणो चेव त्म = ~ जनो । तथा ददीन सम्यक्त्व रान तत्व 
व ध्याय २ सुसाधु ६ य॒ तीन गुरुत्व भेद 3 
लव जभाचय ५ ौ 
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श्रीपार- 
'्वरितम्‌ 
॥ ७२ ॥ 





| पसु नवप, अवयरिथं सासणस्स सबस्सं । ता ण्यां पया, आराहह परमभततीष्‌ ॥ ५६२ ॥ (0 
। -अथे--यह नवपदोमे जिनरासनका सरवस याने स्वसार अवतीणं है तिस कारणस अहो भव्यो तुम यह पद्‌ परम | र त 





भक्तिसे आराधन करो अथात्‌ सेवो \ ५६३ ॥ 
जहा जियंतरंगारिजणे सुनाणे, सुपाडिहेराइसयप्पहाणे, । | 
॥ 








¢, 


संदेहसंदोहरयं हरते, क्ञाण्ह निचंपि जिणेरिहते ॥ ५६४ ॥ । 
अ्थ-जीता अंतरंगशघ् कामक्रोधादि जिन्ोने ओर प्रधान ज्ञान जिन्दौका तथा रोभन अशोक वृक्षादि परातिहा य| 
1 करके प्रधान पसे ओर संश्योका जो समूह वही रज धूकि उसको दूर करनेवारे देसे अरहन्तोको निरंतर | 
ध्यावो ॥ ५६४ ॥ 
दुद्रुटुकस्मावरणप्पमुकः अणंतनाणाइसिरीचउके 
समग्गलोगग्गपयप्पसिद्धे, ्राएह निचंपि मण॑मि सिद्धे ॥ ५६५ ॥ 
अथे-दु्ट आकर्मही आवरणं करके भ्रकर्षपने करके सक्त अनत ज्ञानादिलक्ष्मीचलुप्क दै जिन्होकि अन॑तज्ञान ९ | 
अन॑ तददान २ अनंतसुल ३ अनंतअकर्णवीयं ४ इन्दो करके युक्त तथा सम्पूर्णलोकका उपरका स्थान वहां परसिद्ध | 
सिद्धपना प्राक्षभया एेसे सिद्धौको तुम निरंतर मनमे ध्यावो ॥ ५६५ ॥ 
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नतं मुद्‌ ९ देह पियान माया, ज दिति जीवाणिहं सूरिपाया, । 


युक्लसुक्लाई लं हेद्‌ ॥ ५९६ ॥ 
देवे दै देयेहे दसा आचार्यौको तुम निरंतर 


तम्हाहुते चेव सया महेह, जं 


अय--दस २ संसारमं जीर्वोको जो सुख मातापिता नदीं देव टं वह छख आचार्य 


पूतो {जिनसे मोक्षमुत शीघ्र पातो ॥ ५६६ ॥ 


स॒त्स्थसेवेममयस्युणणः सन्नीरखीरामयविस्सुषण, । 


पणतिजेते उवज्ञायराएः ्ञाएट निचचेपि कयप्पसाए ॥ ५६५ ॥ 





अर्थू--उपाध्याह सुरां र संवेगमय॒ शुत करके अव्यजीरवोको दृक्चकरे दै उन उपाध्याय राजको निरेतर तुम ध्यावो 
दत्र्मीट १ पानी; जस्त अर्थं दूधके जसा सवेगमयश्ुतको अमृतकी उपमा है कैसे हं 


+ चष. + 


नुग्रद््‌ जिन्टने 8 1 ५ ९ ५ 
सखंतेयद्ंतय सुथत्तिय॒तत, सुत्त 


पसंते युणजोगयुत्त, ! 


उपाध्याय राज किया दहे प्रसाद 


गयप्पनाण हयमोहमाए, ञस्ञाणह निचं सुणिरायपाए ॥ ५६८ ॥ 


अ--धमयुकः दयु नाम इन्दियमनको द्‌ दमनेवाठे मनोगुप्टयादि युष आओरसु 


य॒ गुणि सम्बन्ध सहित गवा मदादि प्रमाद जिन्से 


मोहमाया रहित एसे मुनिराजं 


त निलो निरखभिी ` मरदान्त नाम दाान्तर 


को तुम निरंतर ध्यायो ॥ ५६८ ॥ 
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जं दवख्काइस सदहाण, तं दसणं सबयुणप्पहाणंः । 
कुम्गाहवाही उ वरयेति जेण, जहा विसुद्धेण रसायणेण ॥ ५६९ ॥ 
अ्भ--जो षड्‌ द्रव्यादिकका श्रद्धान बह दशन नास धर्म सर्वं यर्णोमं प्रधान वतं है जिस सम्यक्‌ दन करके कुराह | 
दण्वाद ही रोग दूर होते दै जैसे निर्मरु रसायन करके, यह भाव हे जरा व्याधिको मिटानेवारा ओषध रसायन कहा | 
है उस रसायनसे जैसा सवयोग अच्छे होवे हँ वै वैसा ॥ ५६९ ॥ 
नाणं पहाणं नयचक्सिद्धं, तत्तावबोदहिकमयं पसिद्धं । 
धरेह चिनत्तावसहे फुरंतं, माणिकदीबुत्र तमोहरंतं ॥ ५७० ॥ 
अथ-नैगमादि नोँका चननाम समूह्‌ उसकरफे सिद्ध निष्पन्न ओर तव्वज्ञानटी ह एक वरूप जिसका एसा | 
सर्वत्र प्रसिद्ध प्रधान ठेस ज्ञान अपने मनमंदिरम धारे कैसा ज्ञान देदीप्यमान माणिक्य दीपकके जैसा अज्ञानस्प | 
अंधकारको दूर करनेवाला ॥ ५७० ॥ 
सुसंबरं मोहनिरोहसारं, पंचप्पयारं विगयाइयारं । 
मूखोत्तराणेगणणं पवित्त, पाटेह निचंपि ह सचरित्तं ॥ ५७१ ॥ 
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` परपरा वार रक्त्मी पाच ॥ ५५३ ॥ 


~~~ 


अभ--अहो भव्या योभन संवर हं हे जिसमं तथा मोका निरोधदी हे धेष्ठ जिसमे एेसा ओर सामायकादि पांच. 
मेद्‌ ट जिसका यर गया अतिचार जिसे ठे पेता आर  मूलउत्तररूप अनेकगुण हं जिसमें मूखगुण प्राणातिपात विरम- 
णादि चरणसत्तरी घौर उत्तर यण पिंडविचयदधयादि करणसत्तरी इन्दो करके पवित्र एेसा सत्‌चारित्र निरेतर || 
तुम पाटा ॥ ५५६] 
घञ्सं तहा्भितरभेयमेयं, क कयाईदु व्भेयङ्कम्मभे्यः 
टु क्क्खयत्थं कयपावनासं + तवं तवेहागमयं निरासं ॥ "५५२ ॥ 
ज्थ--यल्त भव्यो ठम्‌ यह्‌ वाद्य अभ्व॑तर्‌ भेदं दे जिसका एसा तप तपो केसा हे तप अतिशय दुरभद डकमका | 
भिदारण सरिया जिन्दोने रेसा इसी कारणे करिया हे पापका नादा जिसने ओर कैसा तप गरं आया जिससे ठेसा | 
तपकरा दुःस क्षय करनेकेवास्त ॥ ५७२ ॥ 
एवां जे केवि नवप्पयाई, आराहणंतिदरफरुप्पयाइं । 
„ _ स्दंति ते सुक्खपरंपराणणं, सिरि सिरीपारनरेसस्व ॥ ५७३ ॥ 
अध~ कोटं जीव यह वादित फट दनेवारे एेसे नवपदोकी आराधना करे वह्‌ श्रीपाट राजाक्रे जसी सुखकी 


~~~ ~~ 


व 2 


(4 

श्रीपाल- | राया पृच्छह भयव, को सिखिछत्ति तो सुणिदोषि, करसन्नाए दंसः एसो तुह पासमासीणो ७४ 0 भापाटीका- 
नरितम्‌ ( अथै-तव्‌ यजा धू हे भगवान कौन श्रीपार तव निबरदे हाथकी संस दिलावे यह तुम्हारे पसम वैका || सितम्‌ 
॥ छ ॥ 8 हा श्रीपाल हे ॥ ५७४ ॥ # 

| तं नाङणं राया, सपमोओ विन्नवेई सुणिरायं, भयवं ? करेह पयडं, एयस्स सरूवमम्हाणं ॥ ७५ ॥ | 

¢ अर्भ--राजा उनको श्रीपाठ जानके हर्सहित मुनिराजसे वीनेती करे हे भगवन्‌ इन्ोका स्वरूप हमारे आगे | 

1 प्रगट करो ॥ ५७५ ॥ # 

| (ख 





तत्तो चारणसमणेण, तेण आमृनचूरखमेयस्स । कहियं ताव चरितते, जिणसुवणुग्धाडणं जाव ॥५७६॥ 
अ्भ-- वाद चारण श्रमणने श्रीपार कुमरका सर्वं चरित जिनमंदिर उघाडा वहां तक का ॥ ५७६ ॥ 


राजाधिराज होगा अथात्‌ यजारोगोमे वडा राजा होगा ॥ ५७७ ॥ 


ण तत्थ सिरिसिद्धचकं, विहिणा आराहिङण भ्तीए । पाविस्सईइ सम्गसुहं, कमेण अपवग्गसुक्खं च ५७८ 
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अर्प--उस मदाराज अवस्था श्रीसिद्धचक्रका विधिसे आराधन करके दैवलोकका खुख पावेगा करमसे मोक्षसुख | (6 


पावेगा ॥ ५७८ ॥ 

५ तत्तो एस महप्पाः महप्पभावो महायसो धन्नो । कयणुन्नो महभागो, संजाओ नवपयपसाया ॥ ५७९॥ | ॥ 

41 ज्य-तिसकारणसे वह महात्मा महाप्रभावजिसका ओर मदाय जिसका ठेला धन्य ओर किया हे पुन्य जिसने | ॥ ¢ 

4 एसा टूतपुण्च महाभाग्य नित्तका एसा महाभाग  नवपद्कि प्रसादसे भया ॥ ५७९ ॥ 

९८ | ज कोद महापाबो, एयस्पुवर्सिपि किंपि पञिकरं । रिदी सचिय ठदिही, तकारं चेव तस्स फं ५८० || 

¢| घ्र कोड मदापाी पुत्प श्रीपाटङ्कुमरके ऊपर डुखभी प्रतिकूर विरुद्धकरेगा उसका फार वह॒ करनेवाखा 
ततराट पावेगा ॥ ५८० ॥ ^ 





ध 
£ एयस्त सिद्सिरीसिद्धचक,-नवपयपलायपत्तस्स । शुवमावयावि हही, युरुपंपयकारणं सेव ॥५८९॥ 1 


# 

अर्थसिद्ध याने निप्पन्न श्रीपिद्धचक्र उसमे जो नवपद्‌ उन्होका जो प्रसाद्‌ पान ेसा यह श्रीपाल इसके निश्चय [५ 

‰ पदभ पटुत स्म्पदाकी कारण होगी ॥ ५८१ ॥ ठ 

| पं चेव कतो, संपत्तो खणिवरो गचणमगने। लो अ सप्यमोओ, जाओ नरनाहपामुक्खो ॥ ५८२॥ | (0 
भप भरकारसे कहता हवा सुनिवसिन्द्र आकाद मार्मसे अन्यत्र गए राजादिक लोक यानंद सहित भए ॥ ५८२॥ || ¢ 
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थीपाल- ¢ तकालं चिव छृमरस्स, तस्स दाडण मयणमंजूसं 1 काङण च सामण्गि, सयरंपि विवाहपवस्स ॥५८३ भाषाटीका- 
चरितम्‌ ¢| अर्थ--सुनिराज ग्योके अनन्त्र साना त्कार श्रीपार कुमरको अपनी कन्या भदनम॑जूसा देके ओर विवाह | सदतस 


उत्छवकी सर्वं सामग्री तस्यार करके ।॥ ५८२ ॥ 
तस्त भवणस्स पुरओ, मिकिए सयरूमे नयरलोयंमि । सहया महेण रत्ना, पाणिग्गहणीपे कारविथं ८४ 


५) 
अ-उस जिन म॑दिरके आगे स्वं नगरे ङोग भिरनेसे वड़े उत्सवके साथ पाणि्हण कराया \॥ ५८४ ॥ 


1 जत ॥ ॥ 





व 2 2 2: 


दिन्ना बहुविदा, मणिर्कचणसयणमूसणादेणि । दिन्ना य हयगयाविय, दिन्नोय सुसारपरिारो ५८५ 
अग--बहुत भकारे मणिरल जडे हए एसे सोनेरलोके भूषणदिए ओर घोडा हाथी बहुतसे दिए सार परिवार दिया५८५ 
दिन्नो य बरावासो, तस्थ ठिओ दोदि वरकरत्तेहि ! सहिओ ऊमाररओ, जाओ सत्थ विक्खायो ५८६ 
अभ्र प्रधान आवास प्रासाद रहेनेके वा्ति दिया उस आवासे रहा हआ दोय स्रियो सहित राजङ्कमार सर्वत्र ¢ । 


परसिद्ध भया ॥ ५८६ ॥ # 
। निच्यपि तमि चेदयहरंमि, कमयो करे साणंदो । प्रूयापभावणार्हि, सहं नियरिद्धिविस्थारं ॥ ५८७ ॥ ५ 1 
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अ-निरंतर उस जिनमंदिरमे छुमार आनंद सहित पूजा ग्रभावनादिक कर्के अपनी समरद्धिका विस्तार 
सफलकरे \ ५८७ ॥ 
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` [ जसधन करी ॥ ५८८ ॥ 


[ना दटपात्तिएणं विच्त्तो, देव १ सत्थवणिएणं । एगेण दाणमंगं, काआ आणावि उह भग्गा ॥ ५९०॥ 


> ॐ 


अट्‌ चित्तमासअद्ाहियाओ, विहियाओ तत्थ विदिपुवं । 
सिरिसिद्धचकप्रूया-विहीवि 3 तेण ॥ ५८८ ॥ 


अग तद्रनंतर श्रीपाट कुमरने उस नगरीं विधिपू्वंक यन्रमासकी अद्वाईं करी सिद्धचक्रकी पूजा विभस 6 


अन्नदिणे तस्स जिणाटयस्सः खवलाणयंमि ऽ आसीणो । 


राया कुमारसदिमो, कारव जाव जिणमहिमं ॥ ५८९ १ 
५ अन्य दिनम उस्र जिनमंदिस्का वटानक नास लोमोके चैव्नेका मंडप वहां ऊुमरसदटित राजा वैडे हं 


नितने भगवाचका महिमा करावे ह ॥ ५८९ ॥ 


(9 95 ^> र >~ ५ ८ 


सभ्र-उतने कोटवाठने आके राजसे वौनतौ की दे देव हे महाराज एक सार्थं वाणिएने दाण भग किया भयात्‌ | 


मसल व्रारी करी भसि आपकी आन्नाका भंग किया टे ॥ ५९० ॥ 

1 अस्थि मपु वद्धो, एसो को तस्स सासणाएसो । राया मणेड्‌ आणा.-भगे पाणा हरिजंति ॥ "९१ 0 
९ 
१५; 


श्रीपार- अर्थ--उस सार्थं वाणिएको मेने वांधा है उस्के छिएु क्या आज्ञाहै क्या शिक्षा दी जाने तब राजा बोरे आज्ञा ¢ भाषारीका 

चरितम्‌ & भंग करे उसका प्राण ठेना ॥ ५९१ ॥ ९६|| सहितम्‌. 
॥ ७६॥ ¢ मसे भणेइ मा मा, मारणादेसमिह ठिओं देसु ! सावजवयणकहणेवि, जिणहरे जेण युरुदोसो ५९२ ( 
† अथे-दे्ता राजाका वचन खुनके छमर कटे हे महाराज इस जिनमंदिरकी भूमिम रहे हए मारनेकी आज्ञा मत (4 
9 देओ जिस कारणसे जिनमंदिरमे सदोपवचन कहनेमेमी महादोष होवे ह ॥ ५९२ ॥ ¢ 
तो राया छोडाविय, आणावड जाव निययपासंमि । तं ददुणं मरो, उवल्क्खड्‌ धवरुसत्थवड्‌ ॥५९३॥ ¢ 
अ्थ--तदनंतर राजा उसको छुडघाके जितने अपने पासमें बुरवावे उतने कुमर श्रीपाङ देखके धवल सार्थं वाहको |(&£ 
पटिचाने यह्‌ तो धवर सार्थवाह दै ठेला जाने ॥ ५९३ ॥ (॥ 


चित्‌ मणे कुमारो, अहह कहं एरिसंपि संजायं । अहवा रोहवसेर्णं, जीवाणं किं न संभवह्‌ ॥ ५९४ ॥ ई 
अथ--कुमर मने विचारे अह इति खेदे ठेसा अकार्य कैसे भया अथवा जी्ोकि रोभके वासे क्या २ नहीं 
॥ ७६ ॥ 
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संभवे है अथात्‌ सव अकाय संभवे है 1 ५९४ ॥ 
तं नियजणयसमाणं, किङ मोआविओ नरिदाओ । उवयारपरो कमरे, विसजए निययठाणे य ॥९१५॥ 
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" | च्म चट येः वासे सव खाग. तय्यार , 


>" [ परीदरर्‌ जद्धाज तच्चूर्‌ किप द ¦ दस लोग दे ३ जानेके बासते ० भएह ह ॥ ५९६ ॥ 


अध--उसक. अनंतर उपकार्‌ करनेमं ततूपर डमर उस धवङ सडको अपने पिताके समान कके यने यदम | 


पिताक तसय ^ एसा कटके र _छद्रावा ३ र अपने टिकाने जानेकी आज्ञा 1 दिलाई ॥ ५९५। 


ज्थ--अथ यन्य दिने एकर वानिएने कुमरसे वीनती कियाद स्वामिन्‌ टे हे महाराज 1 विवगधि जदाज | भरे ह॥ 


इए हे अर्यात्‌ जोक्रियाणा खाएथे व वद्‌ सव यहां वेचा हे यहां सम्बन्धी क्रियाणा 











ता जट चिय | करु टे । अम्हे ठह आणिया इहयं । 
तह नियदेसंमि पुणो, सामिय तुरियं पराणेह्‌ ॥ ५९५ ॥ 
जय--तिम करणे जसे आप ङ्श हमको यहां खाएटो उसी भकारसे हे स्वामिन्‌ अपने देच शीघ्र प्ंचाओ ॥५९७] 
तो कुमरो नरना, जापुच्छद्‌ । निअयदेसगमणल्थं । कह कहवि सो विस्त, काडणं यरुयसम्माणं ९९८ 
अभ--तदनतर उ कुमर राजासे अपने देण जानेके ठिए पृषे तव राजा बहुत सत्कारं करके देखा जानकी आज्ञा 


यस्क देव । 1 ५९८ ॥ 
दारं सुयाइसिकखं, कुमरस्स भटाविउःण धयं च। पोयंमि समारोवि अ, मरं वटि नरबरिदो ५५९९॥ 
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अर्थ-राजा पुत्रीको सिखायन देके मेरी पुत्रीको अच्छी तरहसे रखनी इत्यादि कथन पूर्वक पुत्री मरको सोके । 


श्रीपड-  [मषारीका- 
न्वरितम्‌ & पुत्री सहित मरको जहाज ` चाके राजा पी, चरे स्वस्थान प्रति ॥ ५९९ ॥ 
यमि निवेसइ, सेसजणे सेसपोषएसु ॥ ६००॥ | 


| सहितम्‌ 


कृमरो बहुमाणे्णं, वलि हू सारलारपखिरं । नियपोयंमि 
स तार र परिवार जर धवरसेठको आदर सहित अपने जहाजमे चैटावे जर रोगोको दुसरे चलनेन 
॥ ६०० ॥ 
पत्थाणमंगरंसी, पहयाओ दुंदुहीड भेथैओ । सनीकया य पोया, चटति महछ्वेगेणं ॥ ६०१ ॥ 
अभ भस्थान मंगर्के समयमे दुंद भी नासकी मेरिओं वजाई गई ओर सजकिए हए जहाज बहुत बेगसें चरते ॥६०१॥ | 
पोयारूढो मरोः जलर्हिमिवि अणुहवेह रीखाओ । जह पारयाहिरूढो, देविंदो गयणमग्गेवि ॥६०२॥ | 
अ्थ--जथ ज्याजपर वैडा हआ मर समुद्रम रीदा(कीडा) अनुभवे कैसे सो कहते दँ जेसे पारक विमाने 
वैठा हआ देचेन्द्र आकारामार्भमे चरता इभा रीरा अयुभवे वैसा ॥ ६०२ ॥ 
दृण कमररीरंः रमणीज्यलं च रिद्धिवित्थारं । धवरोवि चलियचित्तो, एवं चितेड माढन्तो ॥ ६०२॥ | 
अभ॑--तव धवर्सेठ कुमरकी लीरा तथा दो सखी सोर दधिका विस्तार देखके विरोष करके चर्वित सया | 
|| पता दरस अकारसे विचारने र्गा ॥ &०३ ॥ 


॥ ७७ ॥ 





। ७७ } 


~ ~~ 








क ऋ. -*^ 
1 
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\ | अट अद 3 जणमिततो, संपत्तो केरिसं सिरि एसो । अन्नं च स्मणिज्ञयरं, एरिसयं जस्त सो घन्चो॥६०९॥ 
४ अ्थ-- अर्द इति चदे अदे दूति आश्व यद्‌ श्रीपाल एकाकी मठप्य॒मात् था धोडे दिनम कसी टक््मी पाईं 
< [ पौर उसका यति जद्धंत < साद्य वाटी टो स्यो दे इसटिष बह. न है ॥ ६०४ ॥ _ 

+ | ताजद्‌ पवस्प सिरी, र्सणिज्खयरं च होड मद कवि । ताऽहं होमि कयत्यो अकयत्थो अन्ना जम्मो ॥ 
{| अ--टन कारणस जौ यर्‌ श्रीपाट्की : स्म ओर दो खयो कोई भ्रकास्सेमेरेटेवेतो म कृतार्थं होड अन्यथा 
{ | उन्तेकी परक्षिविना मरा जन्म अकृतार्थं याने निप्फट दै ॥ ६०५ ॥ 

८ | (प ५१६। सा घण्टा म, रमणीञ्चाणण सयणसरविद्धौ । टज्छवसायाणुमसः <] छदे रद्‌ ससद ॥ ६०६ 
ध अशत मसत पुरद्रव्यव्म लोभयुक्त तथा कामके वाणेसि ताडित दसी कारणस दु परिणामयुक्तं यद भवर 
। ॥ सट शत्य सर्दिनकर नसा रति साता नय पावे ॥ ६०६ ॥ व 


‡ च्वि लेः वटिओसी पुण सदप्यकंदप्पो 1 जरण पवणसदहिसो, संता कस्स नो हिययं६०५ 


अ्य--एकाकाभी ल्भ वलवान्‌ दं र दपः दद याने अभिमान कयम सित किख पुरपः हूदयक्तो नदीं 
संताप वरे विलु सवक हृदयो संताप क करे जिसके जेसा वायुसहित अञ्चिके जसा ज द प्रेरित असि सवका 
तापि कर ह्‌ 1 ६८५ ॥ 
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चरितम्‌ र 
३ ७८ ॥ 
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% पुटो य तेहि को अज, तुञ्च अंमंमि वाहए वाही । जेण न रुदेसि निद, तो क हस डं नियं दुक्खं ९०९ || (4 
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तत्तो सो गयनिदः सयणीयगञओवि भञ्छरयणीषए । दुक्खेण टख्वरुतो, दिद्रो तसम्मित्तपुरिसेहि ॥६०८॥ ॥ भाषाटीका 
। सहितम्‌. 


अ्थ--तदनंतर वह धवरुसेठ गहं नि निद्रा जिसकी एेसा जाधीरात्रिके सम्‌ शय्याप्र छठता हुमा मिनि दे देखा ६०८ | 


ॐ 


अथ॑--जर उन मिनि पूछा अहो सेठ आज तुह्यएरे शरीस्मे क्या येग पीड़ा उत्पन्न करे है जिससे तुमको निद्रा 
+ नहीं आवे हँ इसर्ए प्रगट तुम आपना दुःख को ॥ ६०९ ॥ 
कह कहवि सोवि दीह, नीक्षसिङःणं कदे मह्‌ अंगं । वाही न वाह किंतु, वाह्‌ सं दुरतादी ॥६१०॥ || 
अथे--वाद धवर्सेठभी दीं निश्वासा डार्क वड़े कषटसे कोई प्रकारसे बोला मेरे ररीरम व्याधि नहीं है 8ि | 
मरको आधिनाम मानसिक दुःख पीड़ा करता हे ॥ ६९० ॥ 
पुटो पृणोवि तर्हि, का सा दुह साणसीमहापीडा ?। तो सो कटे सवै, तं नियं चितियं दुटु ॥६१ ९। | 
व उनभिन्रोने जओरभी पूढा तुम्हारे मने क्या दुःख है तव धवठ्सेठने अपना सव दुष्ट विचार मनक | 
सु ९॥ 


॥ 


तं निसुणिङणतेवि हुः भणंति चडउसेवि सित्तवाणियमा । 
हहा किमियं तुमए, भणियं कन्नाण सूरखुसमं ॥ ६९२ ॥ 


















| अर्य--वद धवट सेटका विचारा हजा सनके ये ष्वारोंही मिन्न वाणिया बोठे अदद इति खेदे तेने कानमे शङ (८ 
म | तुल्य यद क्या कटा ॥ ६१२ ॥ त श (9 
7 |अन्नस्सवि धणहरणं, न जुन उत्तमाण पुरिसाणं ॥ जं सुण पटुणाउवचापरणा च तं दारुणविवागं ६१ || 
| छर्भ--उत्तम पुरपेकि विसीकाभी धन दरना युक्त नहीं है जो फेर अपना परस स्वामी ओर उपकारीका धन ||( 
| एरणकर्ना उसका तो भयानक फट दवे हं ॥ ६१६ ॥ (| 


दयस्त्थीणवि संगो, उत्तमपुरिलाण निदिओ लोए 1 
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र जा सामिणीड्‌ इच्छा, सा तक्खयसिरमणिसरिच्छा ॥ ६१४ ॥ । 
¢| | ज्म ुरपोको अन्य सामान्य टोगोकी चियकाभी संयोग लोकम निंदनौय दै ओर अपनी स्वानिनीकी (॥ 
{ |अन्नस्सषि कस्सव्ि पाणः-दोहकरणं न जुन खोए । ञं सामिपाणहरण, त नरवानववण नृण ॥६९.५॥ || 
| लथे--जर विखीभी श्राणीका माण ह्रना लोकम अयुक्त है जर जो खामीका आण हरण करना व्ह तो निश्चय (२ 
4 | नर दुगेतिफादी कारण हं ॥ ६१५ ॥ | (५) 

भरु | ता वु एरिसयं, पावं कह चितियं. निए चित्ते! जड चितियं च कह,-कहियं लुमणएु सजीहाए ॥६१६॥ 

# 


५) 
1 
|| 


। 


श्रीपार- | अ इसलिए तने अपने मने ठेसा पापं कैसे विचारा ओर जो विचारा तो रेने अपनी भिब्दासे' केसे कहा ह साषाटीका- 
चित्‌ `  तेरेको कामी नही जाई ॥ ९१९ ॥ „~ स शः [#|| सितम्‌. 
॥ ७९॥ (6 आसि तमं अम्हाणं, सामि य भित्तं च इत्तियं कारं । परियं चितंतो, संप पुण वेरिओ तंसि ६१७] || 
८ अ--इतने कारुतक तै हमारा स्वामी ओर मित्रथा इसवक्तमे एेसा विचारता हआ तें हमारा वैरी है ॥ ६९७ ॥ 
पोयाण चारणं तं, तह महकाराड मोयणं तं च, विलाहराड मोयावणं च, किं तञ्च वीसरियं ६१८] 
-अ्भ- जहाजोको देवताने स्तभितं किया था सो इस महा पुरुषने चाया महाकार राजाने तेरेको बांधा था सो 
इस कुमरने छंडाया ओर विद्याधर राजाने भारनेकी आज्ञा दिया था सोभी इसी उत्तम पुरुषने बचाया इतना उप 4 
कार ते भूर्गया ॥ ९१८॥ _ _ | रै 
# पवेविहोवयाराण, ५०५१५ ०५०७५४५ । भकु नृणं घुरि कीरए रेहा ॥ ६१९ ॥ || 
अभथे-इस प्रकार कि करमे पुरषृके उपर ज उन पुर्षांकी 
0 आदिम रेखा दी जाती है निश्वयसे ॥ ६१९ ॥ स स 
# मकिणा ुडिरुगरई भ, परछिदरया य भीसणा डसणा, पयपाणेणवि खारंतयस्स मारंति दो जीहा ६२० 
५ अर्भ--दिजिच्हा सर्षपं ओर खर पुरुष किसको सुख देवे है अपि तु किसीको नहीं देवे अव दोनोका सदश विररे- 
५) 


॥ ७९ ॥ 
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भ श्वे [म 
पणत्ते तल्यपना बतटाते टे दिजिन्दा स $ दूध पिखानेवारेक्तोभी मारता ट चसा द पुर्भी जो काठनेवाखा उसका 
नफसान करे दोनों कसे मीन, सप वर्णते मलीन दवेः अर दु्ट पुर्व 


(म © [> = 
अ--अच उवरकौ उपमा करके दुजनका खरूप कहते है दुर्जनपुरुप ज्वर असा किसको संताप 


सरको यरे कतं दोनां पगट किया ह कुत्सित स्वभाव शरीरम जन्दान 


4 € = 
सद्‌ मृतादिक खट पकम सह मरम उन्दको नहीं गिणते वारे तथा मिन सखभाववाठे दोनों दुजेन भावसे मठे होवे 
टर अतपच दसी कारणसे दोनो भी कठिन स्वभाववाटे ज्वर पक्षम देको कठिन करनेवाखा ॥ ६२१ ॥ न 
विरसं भतंति सविसं उ्स॑ति, जे छन्नमिति सुंघंता । ते कस्स लद्धछिदा, दुनणमसणा खं दाते ॥६२२॥ 
जसे रिद्रपाके अधात्‌ 


क 


(० [9 ४ [९ 
अर्भ--अव न्यानकी उपमा करके दुजैनका सरूप दिखाते ट वद्‌ नन भुसनेवाठे स्वानके 


रुपा किसको सुख देवे अपितु किसीको नही देवे 


क्रते वह सो कहते हं गया रस मधुरात्मकं 


जिन्हसे 


5 >>> 


त ---33 





[ ® 


विरट जसा 


5524-5 ९ 


५ 


----------~ 


5-55-2 


\ 


; 2 


८; सः 


1 
॥ 
1 


अ 


5625 925 


ठ, 
५1 


5 >4८>ॐ 


~~~ 





---- ~~ = 


१ 


--------~ 


(८25 


# शोय वैसा दूसरेकी निभत्सना करे स्वान पक्ष्म अव्यक्त शाब्द करे सविषं उसे जओर रन्न सुंघते हए रं दजन पक्षमे ८ भाषाटीका 
¢ दसरेका विनाश होवे ठेसा छिद्‌ मकान करना ओर्‌ परद्र देखनेके दिए जाना ॥ दर्‌ ॥ सहितम्‌. 
{ तातं न होसि धवलो, कारोति इमाई किन्हरेसाए ! ता तुम्ह दंसणेणवि, मालिन्नं होर अम्हाणं ६२ ¢ 

अथे--इस कारणसे ते धवल नहीं होवे है व वि इस दृष्ण रेदयासे काडा हे तेरेको देखनेसे हम रोग रे होते है ६२३ 
¢ इष भणिय गथा निय निय,ठाणेसु जावतिन्नि बर पुरिसा । तुरि कुडिलसहावोःपुणोवि तप्पासमासीणो || 

अथ॑--ठेसा कहके जितने तीन प्रधान पुरुष्‌ उठके अपने २ ठिकाने गए उतने ऊुटिरु वत स्वभाव जिसका देसा ||(^ 

{न पुर सओरभी धवर सेगके पासे आके वेग ॥ ६२४ ॥ 

सो जंपई धवं पड़, न कहिजई्‌ एसिमेरिसं मतं । जं एए अरिभूया, तह अहियं चेव चितंति ॥६२५॥ 

अथे--वह पुरुष धवल सेठ सै कटे कि अहो सेढ एसा विचार इनतीनोँकेो महीं कहा जावे जिसकारणसे वे तम्दारे || 
4 न अहितदी विचारते है ॥ ६२५ ॥ | 
(६ इको ठ तुह मणबंच्छियत्थ,-संसाहणिकतषिच्छो । अच्छामि ता तुमं मा! नियचित्ते किंपि चितेसु ॥६२६॥ 
ै अथ--एक भं तुम्हारा मनोवांछित अर्थ सम्पादन. करनेकी इच्छा जिसकी एेसा तुम्हारा अर्थ साधने तत्पर 
( रहता. इसकिए तुम अुपने मनम कोई भरकारकी, चिता मृत. कयो ॥ ६२६ ॥ 
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£ | सो आह जुजु्चणत्थं, दोराधारेण 


४ 9 ज = + (+ ऋ, $ 3 ५ + (4 म © 
| षिसेत्तेण लम, सिरिषाटेणं समं कुणसु भित्ति । जं सो वीसत्थमणो, अम्हाणं खहहओ होई ६२ 


५2 


। 


~> ~~ 


2 


अर्थित तुम विद्ेप करके श्रीपारुके साथ भनी करो जिससे विश्वासयुक्तमनजिसका एेसा श्रीपाल सुखसे मारा 


~ 





साया ॥ ६२५ ॥ ५ ॥ 
तो धवसे तुदुमणो, भणेड्‌ तमं चेव मज्छवरमिनत्तो । कितु मह वंचियाणं सिखी होही कहं कहसु ६२८ [५ 


अ -तदर्मतर थबट संतोपमान लोके कटे तं दी मेरा प्रधान भिव्रहै क्तु मेरे वांछितकी सिद्धि कैसे दोगी सो 


त षष्ट ॥ ६२८ ॥ 
मंडिए मचे । कह कहवि तं चडाविय, केणवि कोउहरमिसेण ६२९ 
टस श्रीपाटयफो उस माचेपर चटके ॥ ६२९ ॥ 
छदनं चिय चिन्ने दोर्यमि, सो निच्छ्यं समुदंमि । पडिदी तो तुह वंच्छियः-सिद्धी होदी निरववायं ६३० 
अर्थ-प्रच्न्नद्य येया काटनेसे श्री पठ निश्चयसे समुद्रम पडगा तदनतर निरपवाद जसे चने वैसा तुम्हारे वांछितकी 
सिद्धी हेजायमी टोकोमं अपवाद निंदाभी नहीं पाओगे ॥ ६२० ॥ 
तो संबो थरो, छुमरसदाए करद्‌ केटी । वहृहास्पेसलाओ, तहा जहा हस मरोवि ५६३९ 
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[4 
श्रीपाल- ॥ अ्थ-- तदनतर धव सेठ संतुष्टमान होके ऊमरकी सभा में बहुत हास्य सहित रमणीक कडा करे अथात्‌ वैसा हास्य भाषाटीका 
चरितम्‌ 


॥ ८९ ॥ 


४ करः जिससे श्रीपार कुमरभी थोड़ा हसे ॥ € ३१ ॥ । सहितम्‌. 

अन्नदिणे सो उचे, मंचे धवो सयं समारूढो । सिरिपारं पड़ जंपड, पिच्छह पिच्छह किमेयंति ६३२ 
अर्थ-अल्यदिनमे धवरु सेठ आप उँचे म॑चपर चढा हुआ श्रीपार कुमरसे एेसा कटे कि भो कुमार आप देखो 

२ कैसा आज आश्रय है पाणी दौडता है समुद्रम बहुत आश्चयं दीखता दे ॥ ६३२ ॥ 

८ दीस समुदमञ्ज्े, अदि दु पुवं महइत्ति जंपंतो । उत्तरई सयं तत्तो, कहे ऊमरस्स सविसेसं ॥ ६२३ ॥ 

अ्थ-ेने पिरे एेसा कभी नदीं देखा मुसाफिरी करते वषं 

# आश्चयं है ठेसा बोरता व 1 व न थ च 

8| डमर अपुवरं कोऊदरंति, तुञक्चवि परोयणसरिच्छं । जं जीवियाउवहूुओं, दि टं पवरं भणई छोओो ६३४ 

‡ अय -क्या प सो कहते है हे कमार अपूर्व तूर आज है इसकिण तुम्हारेभी देखने योग्य है जिस कारणसे 
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रोग जीनेका फल वहत देखनादी प्रधान कहते ह ॥ ६२४ ॥ 
तो सहसा कुमारोऽवि हुभचडिओ जा तस्थ उचचणए मंचे । ता मंचदोरच्छेओ, विहिओ य कुमंतिणा तेण ६३५ 


॥ ८९१ 


सदाय व 
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अस्--तदनेतर कुमरभी धचटकी प्रणस अकस्मात्‌ जितने उस उंचे मांचेपर चदा उतने उस ऊुमित्रने मंचका । 
लोर काट दिया ॥ ६२५ ॥ 
तो सदसा मचा, क कमरोषि पडत नवपयाइ } स्ाएड्‌ तक्खणं वियः पडि म गरस्स पुट ए 1६६६1 
अर्भ--उसके अनन्तर अकस्मात्‌ सीध मांचेसे पड़ता हआ कुमरभी नवपदका ४ ध्यानकरे उस ध्यानके प्रभावसे 
तत्‌ काटष्टौ सकर मटामत्त निदोपकी पीठपर पडा ॥ ६२३६ ॥ 
नवपयमादृप्पेणे; ञओसदियवसेण मगरपुद् टि ओ, खणमित्तेणवि कुमये, सुहेण कुकुणतडे पत्तो ६३७ 
सथ-- तदनतर नवुपदेकि मरारम्यसे जर जपधिके प्रभावस्ते मगरमच्छकी पीटपर रहा हज कुसर क्षणमात्रमं ¦ 
मुखस युःकणदेद्राक तटमे प्राक्च भया ॥ ६२७ ॥ 
तस्थ य वणमि कर्थविः चंपयतसरुवरतरंमि सो सत्तो, जा जग्गड्‌ तो पिच्छइ, सेवापर सुहड परिविदं ६३८ ` 
ज-वा डंकण तटे किनारे प्रधान चषक दृक्षके नीचे श्रीपाढ सोता निद्रा आईं वाद्‌ जितने जगे उतने से- 
वा फेम तत्पर एसे सुभि अपना आत्मा वीटा हज देखे ॥ ६२८ 1 
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वरिण्ओणणहिं तेः भटे पज खेउडष्टः विन्नं । देव १ इह कंणक्खेः देसे ठाणाभिहाणपुरे ६३९ 
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| स्थाना नामका प्रधान नगर हे उस नगरम ॥ ६३९ ॥ | 

॥ ८२॥ का | वसुपालो नाम निवो, तेणं अम्हे इमं समाइटा ! जरहितड जं अचलरंतच्छायतरुतरे समासीणं ॥६४०्‌ || 
¢ अथे-बखुपार नामका राजा है उन्होने हमको एेसी आज्ञा दी है सो कहते हँ समुदरके तीरपर अचर्छाया जिसकी || 
¢ ठेस दक्षके नीचे रहा हभ पुप्‌ २ रलको ॥ ९४० ॥ | 
| 

| 


# पिच्छेह पुरिसस्यणं, अञ्ज्लदिणे चेव, पच्छिमे जामे । तं तुरियंचिय तुरा,-रूढं काडण आणेह ६४१ 
अ्थ--आजी दिनके पीछेके प्रहरमं तुमदेखो उस पुरुषरलको रीघ्रदी धोडेपर चटके रवो ॥ ६४९ ॥ 
ता अम्हेहिं तुमंचिय, दि्टोसि जहृतततरुतसासीणो । सामिय युन्नवसेणं, ता तुरियं तुरयमारुहह ॥६४२॥ | 
अथ--यह राजाका आदेश है इसक्िए हे स्वामिन्‌ हमने यथोक्त ब्रृक्षके नीचे रहे हए आपको पुण्यक वशसे देखे | | 
¢ हं इससे रीर कूपा करके घोडेपर सवार दोओ ॥ &४२॥ 
¢ ॐ कृमरोवि हयारूढो, तेहि सुहडेहिं चेव परियरिभओ। खणमित्तेणवि पत्तो, ठाणयपुरपरिसरवणंमि ॥६४३॥ | 
. अथे--कुमरभी थोडेपर सवार होके उन इ साथ प्रवरा हुआ क्षण मानसे अथात्‌ थोड़ी वक्तसे थाना नगरे | ॥ ८२ 
( पासके वनम पहुंचा ।॥ ९४३ ॥ व 
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९) 
वीकः यौन भतार रोगा ॥ ६४६ ॥ ६ 
¦| तणुत्तं जो वदहृसादसुद्ः-दसमीड जरह 


रि कयसोहे ॥ ६४० ॥ । 
तस्साभिसुहं रायावि मंतिसामंतसंज्ञओ एड । महया महेण क रं, पुरे पवेसेड 
जर्भ--राना, मौ म्री साम॑त सहित श्रीपाटके सामने जया व से नगरम मदोत्सवके 


साथ फुमरणो प्रवेद करावे ॥ ६४४ ॥ ( 

कारण च पडिवक्ति, तस्स कुमारस्स असणवसणेहिं 1 पभणेड सवहूमाणं, राया एयारिसं वयणं ६९५ | ॥ 
ब--जार डुमरकी अदानपान चख करते भक्ति करके रान्ना वपा वहुमान सहित रेखा वचन कहे ६४५ 

विं र दाद्पत्त, एगो नेमित्तिओ मण युद । को मयणमंजरीष, महघुतीष वरो होदी ॥ ६९६ ॥ | 








छायतरुतक+-ठिओ हव सो इमीई्‌ वरो ¦ ८ 
अथ--पते पूनेसे उस नमित्तिएने कदा वेशाख सुदी त दिन -सञुद्रके किनारे जो बन है उसमे अचट । ॥0 
छाया जिसकी पसे यक नीचे जो रदा होवे वह्‌ पुरुप इस कन्याका भतीर टोगा ॥ ६४७ ॥ | | 
अन विय तसि तह टप पाविभो वच्छ पुण्णजोएणं । ता मयणमंजरिमिमः मह भूय उ उद्यत्ति परिणेसु ६९८ ( 


| ( 


| 
५ 
व ¢ 


॥ ८३२ ॥ 


अर्थ--आजही हे वत्स पुण्य योगसे नेमित्तिएने जो प्रकार कहा उसी तरह तुम मिरे हो इस कारणसे वह 
मदनम॑जरी मेरी पच्रीका शीर पाणिग्रहण करो ॥ ६४८ ॥ 6 
| एवं भणिऊण नरेसरेण, अइवित्थरेण वीवाहं । काराविङण दिन्नं हयगयमणिकंचणाईयं ॥ ६४९ ॥ । 

अर्भ--इस भकारसे कके राजाने अत्यन्त विस्तारसे पाणिग्रहण कराके घोड़ा, हाथी, रल खणादिक दिया ॥ ६४९ ॥ 
तत्तो सिरिसिरिषाखो, नरनाह समप्पियंमि, आवासे । सँजङ़ सुहाई जं युन्नमेव मूलं हि सुक्खाणं ६५० | 


सहितमः 
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9| अर्थ--तदनंतर श्रीमान्‌ श्रीपाङ कुमर राजाके दिए इए आवासे सुख भोगवे जिस कारणसे खखोका मूलकारण 
पुन्य है पुन्यवान जहां जवे वहां सुख पावे ॥ ६५० ॥ । 
रत्नो दिंतस्सवि देसवासगामादअहिवत्तपि । कृमरो न ड्‌ इकं, थहयाङततं लु मण्डं ॥ ६५१ ॥ || 
॥ जथ-ददया नगर मआमादिकका स्नामिपना देते हएभी कुमर नदीं छेवे किंतु एक ताम्बर देनेका अधिकार मांगे ६५१ है 
| राया तं हीणंपि हुः कम्मं दाऊण तस्स तुद्टिकए । अच्च॑तमाणणिजाण, तेण द्‌ावेड तवोरं ॥ ६५२॥ | 
¢ अथे--राजा वसुपारु कुमरको संतोषके खयि ताम्बर देनेका दीन काम है तथापि वह अधिकार देके अत्यन्त ||| ॥ ८३ ॥ 
५॥ माननीय पुस्पोंको कुमरके हासे ताम्बू दिवे ) ६५२ ॥ 


भाषादीका- ` 
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५ 
्ःपडिओ ठ कुमरो तया ८ तेण १ समं सुरो हिययमञ्छमि ५३ 
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"=>: 
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थ, 
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£ 


॥ 
सामि तमं १५ 
 [हिययं पदिद सिरं च, कटेइ पुट मुकसरं । धवखो मायावडट'' हा कत्थगभोसि त 
, उट | 
६ बहत दै माया जिसके एसा व व कृटटे १ ध # । 
॥ क ६५६ 
1 हाहारवं ृणंतीओ । पडियाओ सुच्छियाओ, सहसा क ६ 
` भअ ह धवटका क्या हुजा पुकार सुनके मदनसेना मदनमज्‌पा दोनो लियो दाद पत 
परी मुष्ति टके गिरी ॥ ६५६ ॥ ॥ 
£ | जदगिहिसीयटपवणेण, रद्संचेयणाड ताउ पुणो । टक्भरघूरियाओः विुक्पुकाउ 
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॥ ८४८ ॥ 
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अर्थ--समुद्रके रीत वायुसे' पाई "वेतन -जिन्होने रेीदोलं च्ियों दुःखक्े भरनामपूर्से भरा है हदय जिन्होकां 
| इसी कारणसे ऊंचेस्ररसेरोत्ती भरद केसी रोती भई सो कहते ह ॥ ६५७ ॥ 


------ ---. 
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हा प्राणनाह युणगणलणाहः हा 5 । हा चदवयण हा कमख्नयण, 

¢ अथे--ा- इति खेदे हे प्राणनाथ दे गुणगण सनाथ रुर्णोका समूह करके सहित हा तीनजगतरमे सार उपकार 
€| जिसका देस हे चन्दरसम बदन हे कमल सश नेनवाा हा इति खेदे रूपसे जीता ह कामको जिसने उसका सम्बो- 
(4); धन हे रूपजित मदन ॥ ६५८ ॥ 

| हा हा हाहीणाण अणाहयाण, दीणाण सरणरहिथाण। सामियतए विमुक्ाण, सरणमम्हाण को होदही ६५९ 





_ अथे--दादा इति खेदे हे स्वामिन्‌ आपने हमको छोड दी इसी कारणसे रारण के इ सद्य सरण दोन [ए 

दं हम दीन ह ट्‌ हीन हं अनाथ दहे ॥ ६५९ ॥ 

| तो धवो सुयणो इव, जंपई्‌ सुयणु करेह मा खेयं ! एसोहं निचंपि हुः वुम्हं दुक्खं हरिस्सामि ६६० 
अ्थे--इसपरकारसे उन्होका रोना सुनके तदनतर धवल सेठ स्वजनके जेसा उन्देके पासे आके इस भ्रकारसे 

५: हे खत शोभन अंगवाी खियो तुम मनमे खेद मत क्रो मे तुम्हारा दुभ्ल दूर करूगामें ० 
ह ॥ ६६० ॥) 
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ता साऊणं ताओ, सविसेसं दुक्खियाउ चितंति । सूणमणणं पवेण, चेव कयमेरिसिमकजं ॥ ६६१ ॥ 
अर्थ--तदुनैतर धवरतेटका वचन्‌ सुनके वे दोनों चिवो विरोष दुःखी दोके विचारकरे निश्चय इसी पापी रे || 

एसा काय स्वा युट्‌ ७ श जाता ह ॥ ६६१ ॥ 

ट ट्संतर उच्छलियं जलहि हि वियंभियं उव्मडमारुपहिं । ससुच्नयं घोरसघणावरीदहिः कडकियं रदतडिद्याहि || 
अष-रस अवरम सञुद्रका पानी उच्ला तथा दुःसह वायु चजने खगा ओर भयानक मेघकी धटा उत्पन्न भं | 

तप छट गु र विजटिर्यो चमकनेटगी जोर विजलियों कडकी ॥ ६६२ ॥ | 

पोरंधयारेदिं विवक्धियं च रउदसदेहिं समुष्टियं च। अटष्ृहासेहि पयध्चियं च, सयं च उप्पायसणएहि जायं ६३ | 
अ्थ--जौर थोर अंधकार विदोष करके बट्‌ ओर भयानक ध्वनियां होने लगीं अट्टहास होने र्ग सकें | 

उत्पात भापदसे जा ॥ ६६३ ॥ 

¦ तत्ता ६ टह ट्टिएस तेसु पोएु पोयलोएहि, खखभलियं । जखजलियं, कखरलियं मुच्छियं च रवणं ९९४ | 
थ--तदनंतर .जद्यानोका छोक व्याज हुमा जर खल्वे ओर श्र श्रल्तिभया ओर कट कठ शब्द्‌ युक्त भए | 

ओर कषण मात्र मूर्टित टोगए्‌ ॥ ९९४ ॥ 

उम २ उमंतडमस्य,-सदो अव्ंतरुदस्वधरो ! पठमं च चित्तवाखो, पयदीहूभो सकरालो ५ ६६५ ॥ 
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ग्वरितम्‌्‌ ^ उमर बजाता हुआ ओर अत्यन्त रौद्र रूपका धारने वाडा ओर खद्ध हे हाथमे जिसके एेसा तर्वार सहित ॥ ६६५ ॥ | 
॥ € ॥ 


| 4 
( 
तो माणिएुज्ञभदा; कविखो तह पिंगरो इमे चडरो । य॒रुमुग्गरवण्यकराः पयडीद्रूया खुरा वीरा ॥ ६६६ ॥ | 
अथ- तदनतर क्षे्रपारके पीछे मणिभद्र १ पूर्णभद्र २ कपिर ३ पिंगर ४ यह चार वीरदेव भ्रगट भए कैसे हँ य| ( 
| 
| 
| 
| 





वीरदेव बड़ मुद्ररशख विरोष दाच जिन्देकि। एसे ॥ ६६६ ॥ 
ुसुयंजणवामणपुप्फदंत,-नामेहिं दंडहस्थेहिं । पयडीहूयं च तओ, चउर्िंवि पडिहारदेवेहिं ॥ ६६७ ॥ 


अथे--ओर तदनतर णुद १ अंजन २ वामन ३ पुष्पदंत ४ ये चार प्रतिहार देव प्रगट भए कैसे है ये देव दंड 
हाथमे जिन्होके एेसे ॥ ६६७ ॥ ¦ 


चकेसरी य देवी, जरंतचकढुयं भमाडंती । बहृदेवदेविसहिया, पयडीहूया भणई एवं ॥ ६९६८ ॥ 


अथे-ओर चकरेन्वरी देवी पगर होक इस प्रकारसे कटे कैसीहेः चक्रेश्वरी देवी देदीप्यमान दोनों हाथो च | 
(५ ओर बहुत देव देवियां करके सित ॥ ६६८ ॥ ¢ 


रे रे गिन्हह एयं, पटमं दुब्खुद्धिदायगं पुरिसं । जं साणव्थाणं, मृं एसुचिय न अन्नो ॥ ६६९ ॥ | 


श्रीपा- अ्थ--वादमें क्या भया सो क कहते ठ है परे क्षे्रपारु परगट भया केसा हे कषेत्रपाङ उम २ राब्द्‌ होवे जिसमे एेसा | 


प्र > 








¢ 


| ध--चनः घ्री दवी क्या कटं कटे सो 


तो सनि न्वित्तवाटण, सो नसे वंधिङउण पापि 


कहते दे ५ यु दे ते तो जिर काते 


४ अनाग मृट यदी पु परप द दसय नहीं ॥ ह ॥ 


अवविओ य॒ कूय-खंभंमि अहस कां ६७० 


अ 4-चक्रश्यरीक : वचनके अनन्तर े्रपाटने दीघ उस दुवुदधि देनेवारे मवुप्यको पक्रड्के पग ांधके नीचा मुख 
फरकःदः द्धस्यभमं टगादिया | भीत्‌ नीचा मुख उपर पग करके वांध दिया 1 \ 


दारण मृद अमुर, सग्गेणं च्छि न्निरण अंगा 


।सो दिसिपाखाणं वङिच्वः दिन्नो संतिकरणस्थं ६७१ ` 


.--उसक युश्वमं अश्वि विष्ठा देके खड्े उसके अंग बाह वगैरह काटके विकूपारको वरीके जैसा शांति कर 
नके षिषः रारारका इकडा २ करकः दो दिवम फक दिया ॥ ६५९ ॥ 


नत्त सो 1 = 


® ^ 


णताण पिद्टिटिओ पमणेद्‌ ममं रक्खहः सव् सरणागयं निययं ९५२ 


मरण आचा मेरी रक्षा र रक्षां करो ॥ ६७२ ॥ 
ता चछसख्िवी पभणड रे ट धट पावि । एयाण सरणगमणेण, चव चेव मुकोसि जं }वंतो ॥ ६७३ \ 


५ < 


श * भ 
अभ तदर्मतर चक्रव द्वी कद्‌ 


अरे दुष्ट अरे घे इन महा सतियोके 


मदनमज्‌पाके पीठे जाके सर इस म्रकारसे भोका किमे तुम्दारे 


सरणे जानेसे त तं जीता हआ रहा हे १९७६) 
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| बिणञओणयाउ ताओ, मयणाओ दोवि विभ्हियिमणा। भणियाओ देवीए, सपसायं एरिसं वयणं ६७४ #|मापाटीका- 

अर्थ--विनयसे नख ओर आश्चयं भया मनम जिन्हके एेसी दोनों मदनारओंको चक्रेश्वरी देवी प्रसन्नता सहित ठेसा ||५)|| सष्तम्‌- 

वचन बोडी ॥ ६७४ ॥ शि 

च्छा वद्छह तुम्हतणउ, गरुहैरिच्िसमेउ । मासन्भितरिनिच्छइणः, मिरिसइ्‌ धरह म खेड ॥ ६७५॥ 
अ्थ--हे पुत्रियो तुम्हारा बलभ भतीर बड़ी छद्धिसहित एक सदीनेमे मिरेगा तुम्हारे खेद करना सही ॥ ६७५ ॥ 

एम भणेविणु चकहरि, परिमख्युणेर्ि विसार । मयणह्‌ कंठिहिं पक्खिवड, सुरतस्कुसुमह मार ॥६७६॥ 
अथ--इस प्रकारसे कहके चक्ेश्वरी देवी मदनसेना जर मदन म॑जूषा दोनों खियोके कंठमे सुग॑धयुण करके विद्याङ 

कट्पवृक्षके पुरष्पकी माखा पहना ॥ ६७६ ॥ 

तुम्हह दुन देखिसई, माह तणदं पमाणि । एम भणेविणु चकहरि, देवि गह नियद्भाणि ॥ ६७७॥ 
जये-मारके परभावसे तुमको दु पुरुप नहीं देखसकेगा ेसा कके चक्रको धारनेवारी चक्े्बरी देवी अपने 

स्थन गई यहां तीन दोहा छंद हे ॥ ६७७ ॥ 


पभणंति तओ तिन्निवि, ते पुरिसा सरर्बुद्धिणो धवलं । दिदं कुबुद्धिदायग,-फरं तए एरिसविबागं ६७८ 


भीपाट- 
ग्वरितम्‌ 
॥ ८६ ॥ 


----~-~-~ 
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५ 
ह + 4५ त नी हि | भी य २.“ ५ ॥» 


ऊ. गभ क्‌ 
4 क 2 


=^; 


ष ह क ५ 
नि" + ४५. 
॥ : (व ह ~ 


९ 
अ तदनतर ये तीन सरल बुद्धवा धुर धरे कटे हे पवर इद्धि देनेवाठेको देखा फक भवा स जुमने 4 
दसा ह ॥ ६७५८ ॥ & क [द [| 8 # $. ॐ (~ (+, 

= ~ = तरि जीवंतो ।; ऽणस्थं ६५९ ^ 
पयाणं च सरणं, सरणपभापरेण जहवि जीवंतो । छु्टोसि तहत पाव, पुण करतां ठहलणर्य ९ ॥ 
अध सौर दन सति दरणेके प्रभावसे यपि जो तं जीता वचा हं तथापि जर्‌ पापका इजा अनर्थ पावेगा ॥६७९॥ (® | 
जो पररमणीरमणि-कटाटसो होड रागगदगहिओ । जइ सो इच षर्तिए" ता ४ खरकद्स अन ० 
अ--जो धुप पर सिय साधर रमन एक खता छप्याजिसकी पेसा कामरागमहते अर्हत नाम ब्रह्य वा | 
निखने देखा मलप्व रूपते गर्दभ ऊुत्तेके सदा कदा जावे ५ ९८०॥ , , , 4 
दधि द्धी ताण नराणं, जे पररमणीण रूबमित्तेण । खुहिया णोति सवः ऊुक्जससग्गापतग्गसुह ॥९८९॥ (४ 
ष- को पिफार टेबो धिकार दोवो जे पर खियोकि रूपमाजसे चरु चित्त भया सवक वंश स्वर (% 
अध--उन मङुप्याको पिफार जे पर 2 छि 
अपवर्मके सुखका बिनादा वरे द डल चा गोत्र यज्च कीतिं खरग सुख भकिद्ध हं अपवग खख मोक्ष खख ये न होवे ॥६८६॥ । ५ 
जलहिमि वदंताणं, पोयाणं जाव कइवयदिणाईं । नायार्‌ तओ पणर, धवल चत हिययंमि ॥६८२। 

जभ--मुद्रम जदाज चटता धकां कितनेक दिन भए तब आर भी धवरसेठ मनम विचार ॥ ६८२ ॥ 

[ (ऋ ५ भ भ ह _ भ ५० ई । ~ 
अस्थि अहो मह पुन्नो,-दयंत्ति जं सो उवदवो टिओ । फलिया एसा य सिरी, सावि सुहेण मञ््ेव ६८३ 


< %ॐ 


५ ॐ 








क्या वि ¦ ति आश्चर्ये जिसका स भाषाटीक 
श्रीपाल- = तवरे सो कहते है अदो इति आश्चर्ये मेरे पुण्यका उदय है किं जिस कारणसे वहं जिस ॥ पा 
चरितम्‌ व ठ ज्ञौर यह सर्वरक्ष्मी सुखसे मेरे सफर मई है अव मेरे विना इस लक्ष्मीका कौन सवामी | सहेत्‌ 


| | 

है ।॥ ६८३ ॥ | ४ | ४ 1 
| जइ रमणीओ, देया कहवि मन्नति महकरत्तत्त \ ताऽह होमि कयत्थो, ईदा वा समञ्महिओो ६८ | 
| जअश्र--जो ये दोनों लियो कोई प्रकारसे मेरी च्ियां हो जवे तो मं कृतार्थं होड अथवा इन्द्रस भी अधिक हो| 


7 <७॥ 


। 


( 


| 


॥ 


जाऊ ॥ ६८४ ॥ । | त ध 
इय चितिडण तेण, जा दुडसुहण पर्थिया ताञ । ता ताहि कुवियार्हि, दुई निभच्छिया वाढ ॥६८ 


1 
५. 1 
| 


| अभ--रेसा विचारके धदरु सेठने जितने दृतीके खसे उन चिर्योकी भार्थना कराई उतने करोधातुर हई दोनों 
| मदना दूतीकी अल्यर्थ निर्भरषैना करी अर्थात्‌ तजना करी ॥ ६८५ ॥ ति | 
५| तहवि सो कामपिसायादिद्धिओ, नट्ट निम्मटविविओ  तेणज्छ्ववसाएणं, खणाप पाव नो सुखं ९८६। 
आ तथापि निय कामरूप पिदाच दु्टव्यन्त्रसे आश्रित इसी कारणसे न्ट भया हे नि्म॑रु विवेक जिसका | 
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स रक 


॥ 


> 0 


| ॥ ८७ ॥ 
| ठेसता धवलसेड उस अध्यवसायसे नहीं निदत्त रोवे ओर कषणमाच्रभौ खुल नहीं पावे ६८६ 
अन्नदिने सो नारीवेसं, काडण काममहगदिरो ! मयणाणं आवासः सच पवि खुपाविदटरो ॥ ६८७ ॥ 
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५ [७ न 
थ--अन्यष्रिनिम्‌ चद्ध 


[न ऋ) क 


धयटसेट खीका वेष करके कामग्रहसे गहा भया आपी मदना श्रीपारकी खियाके आवा- 


[ ने [ने पे क्ण 


स प्रवे किया कसा हे धवट अतिद्यय पापिष्ठ हं ॥ ६८७ ॥ ए ५ 
जाव पटोण्ड ति, तव न पिच्छेदं ताअ मयणाञओ \ पुरि एठयाड मादाद्‌ -सषण अदिस्सरूवाओ 
ञे रहीं भई दोर्ना [सखर्योको नदीं दख केसी ह दोनों सिया माला 


--जितने उस आवासम देखे उतने आ 


प्रभावस्ते अटद्य भया टर रूपजिन्दोका ॥ ६८८ ॥ 


सो रामो अधु; जाव भमडदू तत्थ पवडंतो । 


1 ;--व धवल कामरागते आधि पुरुपके जसा 


उतने सदानार्थकी दासिअं 


चे 


५ कष ५ (^ 
इत्तौत बाह्याः सन्य 
अश टधरते व जलज जार 
[1 [ज # मे 4 प 
पटम्‌ उत्त {रण्‌ युर जा जद पाटुडावराहत्था 


ष) 


॥ 


नि कुत्तके जसा दृूःटके 


क 


वाहिर 


णऽच्रेण निजमाणावि । 
मार्गे ठेजाता धकर आपदीस 


क _ 


तो दासीहि सुणडउच्व 
इधर उधर 


निकाला ॥ ६८९ ॥ 


कटटिमओ कुटि उरण वहि ॥६८र 
गिरता हा जितने मदनाओकिं आसपासम फिरते 


सयमेव कंकुणतडेः पत्ता मासंमि किचूणे ॥ ६९० ॥ 


के क 


कुखकम एक महीना रोनेसे ककण तटमे भरा हुए ५६९०५ 


# (~ (~ 


। रायकुखं ता पास; नरवरपासंमि सिरिपा १६९९) 


अब धवट पठे जदाजते उतरकं टना छेके राजङ्कट्म गया राजा 
पास प्रस्ना श्रीषट कुमस्को दख ॥ ६९६ ॥ 


को जाके भेटना देवे उतने राजाके 
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भरीपार- ¢ रायावि सत्थवाहस्त, तस्स दावेड यस्यवहृमाणं । तंबों तेणं चिय, सिरिपारेणं विसेसेणं ॥६९२॥ ¢ भाषाटीका 
चरितम्‌ , (१ अर्थ-राजाभी उस सार्थवाहको श्रीपारुके हाथसे विशेष सत्कार करनेके ङिए ताम्बू दिरावे ॥ ६९२ ॥ 


सिरिपाल्कमारेणं, नाओ सिरी स दिद्ुमित्तोवि । सिटी खण सिरिपारु, दद्कणं चित एवं ॥ ६९२ ॥ ( 
^ अ पार मरने धवरु सेको देखनेसेही पहिचान छ्य ओर सेठ श्रीपाखको देखके इस प्रकारसे (॥ 
| 
| धि ी किं सो एसो, सिरिपारो धवरसिष्टिणो कारो । किंवा तेण सरिच्छो अन्नोपुरिसो इमो कोऽवि ६९४ ॥ 
अथ--क्या विचारे सो कहते हँ धिकार होवो धिकार होवो वह यह श्रीपार है कैसा है श्रीपाङ धवरसेटके काठ 
सदश ह अथवा श्रीपारूके तुस्य यह को दूसरा पुरुप हे ॥ &९४ ॥ £ 
5| ठाङण खणं नरवरः-सहाई जा उद्टिमो धवरसिद्री । पडिहाराओ पुच्छ, थङ्याइत्तो इमो को उ ६९५ 
भथै--येला विचारक भवरसेठशषणमान् राजाकी सभा वैके जितने उदय उतने बादर आक द्ारपारते पू यह [ 
ताम्बर देनेका अधिकारी कोन पुरुष है ॥ ६९५ ॥ ४ 
तेणं कृदिओ सोवि तस्स मरस्स चरथदुक्तत्तो । तं सोडणं सिद्री, जाओ वजाहउव दुही ॥६९६॥ ४९|| ॥ ८८ ॥ 
भभ--उस भतिहारने छमरका सर्वृतान्त कठा उस दृतान्तको सुनकर सेठ वज्राहतके नसा दुःखी भया ॥ ९९६ ॥- 
र, 


5 > 


८ सहितम्‌ 
|| ८८ ॥ 2 


5 595 5 25 555 











25 ॐ 





खेकन्मदयावैदयैतवसः 


~~ "9४ ~~~ य > &. 
<~ [१ = मी ~~) ४ 


= 


~~ 


॥ 


च, 


+~ 


+ 


क 
~~. 


# > 


प? 


पनिद दियियमज्पे, दी दी विहिविलसिणण विसमेण, जं जं करोमि कनै, तं तंमे होड्‌ 1 विवरीयं ६९ 
अर--तव दृदयमं सेट विचारे दी दी इति खेदे विषम विधिके विटास्से जो जो कायमे कर हं वह सव न 
राता ट ह ॥ ६५५ (1 | 
णसा लो सिरिपद्ो, जाओ जामाउञ नरिंटस्स 1 सुओ ममावराहोः किं होदी तं न याणामि ६९८ | 
अ~ यद्‌ श्रीपाट राजाका जमाई हया ( मेरा अपराधतो वडा है अव क्या दोगा सो नहीं जानू ॥ ६९८ ॥ 
तहवि नियकजविसण, धीरेण समुच्कषमो न मुचच्चो । जं सम्मसुल्मंताणः पाणिणं संकष हु विदी ६९ 
घर्ध--तथापि बुद्धिमानको अपने कायरम अच्छी तरहसे उद्यम करना अर्थात्‌ उद्यम छोडना नदीं जिस २ 
सम्यनूः उ्यमवान्‌ प्राणिरयंसि निश्चय विधिः देवभी दकता हे ॥ ६९९ ॥ 
एव सो चितततो, जा पत्तो निययंमि उन्तारे । ता तस्थ गीयनिडणं, इंब्टवं च संपत्तं ॥ ७०० ॥ | 


अप-- ब धवठ सेढ इत प्रकारसे विचारता हुआ जितने अपने उतारे पर्हुचा इतने वहां गीत कलाम निपुण इं । 
मकि युम्ेय जाया ॥ ७०० ॥ 


सो ताण मायणाणं, जावन चिताउलखो दियड दाणं । ता इवेणं युद, सुटो किं देव अम्हुवरि ।\७०९॥ 
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~ 


श्रीपाल 
चरितम्‌ 


८९ ॥ 


( %)||भापाटीक्ा- 


अर्थ--वह धवल वचितासे आकुरु हा जितने उन गायनोँको दान नहं देवे उतने बने सेरुसे कहा हेदेव हे महाः | ¢ 


राज क्या हभारेषर नाराज भयादौ इससे दान नरी देवा ह ॥ ७०९ ॥ 
एते ६५ पड सो जंपड, देमि तुजुज्च भूरिधणं । जई इषं मह कल, करेसि केणवि उवाएणं ॥७०२ | 
य ईंमका वचन सुनके सेठ एकान्तम डंमसे कटे तेरेको वहुत धन देड जो कोद उपाय करके ५ 
कार्य करे ॥ ७०२ ॥ 
ईबोवि भणद् पठमं, केह मह केरिसं तथं कजं । जेण मष जाणिज , एयं सञ्छं असज्ड्वा ७०६ | | 
अथ--यहं धवलका वचन सुनके इव बोटा परे मेरेको बह कैसा काथं है सो कहो जिससे जाननेमे अवे वद्‌ | 
कायं साध्य दे अथवा अस्राध्य हे ॥ ७०३ ॥ । 
| घवो भणेह्‌ जो, नरवरस्स जामाडओ इमो अस्थि! जई तं मारेसि तुमं, तो तुह मुहमणग्गियं देमि ७०४। 
अथ-- तव धवर सेठ कहे जो यह राजाका जमाई है जो तें राजाके जमाईको मार देवे अर्थात्‌ भ्राणरहित करे तो || | 
म जो मागिसो दें ॥ ७०४] | 
| डईंबो भणेइ तं मारणंमि, इ्ुस्थि एरिसोवाओ । जं अन्नायङ्करं तं, षयडिस्सं एस इंयुत्ति ॥ ७०५ ॥ | 
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ज्व कद्‌ उस राजा 


[ऋ 


तमद राया जामाउयाप, त 


जभ--तदनतर राजा उस 
हामी ॥ ५०६ ॥ 
संतरण तेण तुद्रो, धव 


॥ 


+ ष, कर्> 
क जमाईफो मारमर्म 


११ ५ (^ ०, 


एक ठेसा उपाय हे जिस कारणसे राजाके जमारईदका 


परिनि जाना नदी टरं उस राजाके जमादृको ङम करके परगट करूगा ॥ ७०५ ॥ 
[ षे 


कुट याने वंस 


गमि पेसेदी 1 एवं च कण नृण, रोदी तुह कज सिद्धीवि ॥ ५०६ १ 


£ 


जमाकोभी यमराजाके घर पचा देगा देसे करनेसे निश्चय तुम्हारे कायकीभी सिद्धी 


म 


क, ऋ, 


क 


अप्पेह्‌ कोडिमुदछपि 1 निथकरमुदारयणं, वेगेणं तस्त पाणस्स ॥ ६०७ ५ 
करोड कीमतकी अपने दाधकी मृद मको रीघ्र देवे 
सकुवो जाई निवगवक्खस्स । टिष्टिममदीड वषट” गायत गीयमटम हरं ५ ७०८ ॥ 


|} ७०५७ ॥ 


पाके बहत खुदी भया टव सहित राजभवनके द्वार जावे जलयन्त भयु गीत गाता 


५ 


->दभवेण, मीपण ह्रियमणकरणो । राया भणेड्‌ भो भो, जं मग्गह देसि तं तञ्च ॥७०९॥ 
अउन समो कोमट कंसे उत्पन्न भप नीतसे दरण भया मन ओर श्रोचइन्दिय जिसका पे राजा चरुः 


पाट बो थो गायनो जौ तुम मांमोसो 


सं तुमको देडं ॥ ७०९ ॥ 
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भ्रीपाल- 
। । 
॥ ९० ॥ 
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पाणो मणेड सामियः सदाहं रेमि बहुदाणं । किं तु न ठहेमि माणं, ता तं मह देख जह्‌ तद्र ७१० ( नगल 
अर्थ--तव डोम कटेः हे स्वामिन्‌ मेँ सर्वत्र बहुत दान पातारं किंतु मान सत्कार कदां भी नहीं मिरे है इस किए हे | | 

महाराज जो आप संतुष्टमान भए ह तो मेरेको मान देवो ॥ ७१० ॥ 

राया भण्‌ माणं, जस्साहं देमि तस्स तंबोटं । दावेभिमिणा जामाउएण, पाणप्पिएणावि ॥७११॥ | ( 
अ्भ--राजा कटेहै जिसको से मान दें ह हं उसको यह भ्राणोसेभी प्यारा जमारईके हाथसे तांबूल दिता ॥७१९॥ | 

| बो सङटंबोऽवि हृ, पभणट्‌ सामिय! महापसाउत्ति । तो रायाएसेणं, कुमरो जा दे तंबोरं ७१२ | ( 
अथे-तव कुटंवसदित डोम राजाको नमस्कार करके बोखा हे महाराज हमारेपर महाप्रसाद याने वेसी ता | 

करो तव राजाकी आज्ञासे कुमर श्रीपाङ जितने ताव देवे ॥ ७१्‌ ॥ 

ताव सहसत्ति षगा, बुद्धी डंबी कुमारकंठंमि । रगेड धाविङण, पुत्तय पुत्तय कओ तंसि -॥ ७१३ ॥ 
अथ--उतने अकस्मात्‌ ततूकाक एक बूढी डँमनी दौडके ऊमरके कंठे र्गी हे पुत्र हे पुत्र ते यहा कटां से है 

कहां से आया है एेसा वचन वोरूती ॥ ७१३ ॥ 

कंठ विरग्गा पभणडःहा वच्छय कित्तियाउ कालाओ। मिकिओऽसि ठम अम्दं,कत्थ य भमिओसि देसं 
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॥ ९० ॥ 
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ज्य--जर र कटे ट्म भद्‌ कटनेटगी हा इतिखद्‌ हं चरस वत्स वितते काटसे तं हमको मिटा दै जरः किंस २ देशम 
पिरा ३ ॥ ७६४ ॥ ( 
1 


[क न 


सणि टंसदीवे, पत्तो कुसटेण पवहणारूटो । तत्तो इह संपत्तो; क्‌ कहु पुत्तय करेसु ५७९ 


असु-र पुत्र सं जटाजपर चटके ङुदाटसते दंसद्वीष पटच सा हमने सुनाथा वर्हासे किंस प्रकारसे यदां आयासो, # 
परस कटु १५,६९ ॥ ५९५५ 1 (१ 


५ अ, 0 क~ ¢ _ म 


णया भगटू भत्तिजिमोत्ति, अन्ना भणइ भायासि । अवरा कदेड महडवरासः पुच्चेण सिेजतसि ७६६ ४ ¦ 
अपे-एक लोमनी कष्टे मेया भतीजा हे भारईूका पुत्र हं हे ओर डोमनी कटे मेरा भाई है ओर कटे मेरा देवर ह 

पुण्यसे मिटा ह 1 ५९६ ॥ ¢ 

वो भणेद्‌ समिय, मह खहुभाया इमो गओ आसि 1 संप तुम्द तमीवे ठिओवि ने खक्लिओ सम्म ५ 


क क ॥ 


जध--अ च्‌ जोम राजाके सामन देखके चोखा हे स्वामिन्‌ यह मेरा छोटाभाई कामी चख गयाधा वक्त मं 
आप पासमें वरटा दुभा अच्छी तरहसे महिन्ाना नहीं ।॥ ४१७ ॥ 


एएण कारणेण; मराणमिसेणं अणाविभो पासे । उवरक्लिओ.य सम्मं हुरक्लणरबिलजो एसो ७१८ 
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गुणवान्‌ ह प्रशस लक्षणों करके युक्त है है महाराज हम तो डोम हँ हमको कों मान देवेतोहम क्या व्डेहो वा | 
डोमतो  डोमही रहे परंतु इसको पहिचाननेके र्एि यह प्रपंच किया सो क्षमा करर ॥ ७१८ ॥ 


राया चितेड मणे, ही ही विहाछियं कुलं मज्ज । एएणं पावेणं, तो एसो त्ति हंतघो ॥ ७१९ ॥ 
 अथे-यह डोमका बचन सुनके राजा मनम विचारे दीदी इति खेदे इस पापी दुन मेरे ङुरुको विटारुदिया के | 
सहित किया इस कारणसे यह पापकं शीघ्र मारना ` योग्य ह हं ॥ ७१९ ॥ 


 नेमि्तिभो य बंधाविङःण, आणाविओ नरबरेणं । भणिओ रे दुद्र इमो, मागो कीस नो किओ ७२० | 
अथे- सोर नेमित्तिएको राजान वंधवाके बुरवाया ओर कहा अरे दुष्ट यहं मातंग डोम केसे नहीं कहा 1 ७२० 
| नेमित्तिओवि पभणड़, नरवर एसो न होड मायंगो 1 कतु महामायंगा ,-दिवहं दोही न संदेहो ७२९| 


अथ-नेमित्तियाभी बोटा हे महाराज यह मातंग चांडार नहीं है किंतु महामार्तंग नाम महागजोका अधिपति | 
स्वामी होगा इस अर्थम संदेह नदी है ॥ ७२९ ॥ 


गाढयरं र्टेणं, रत्ना नेमित्तिओ कमाये य । हणणस्थं आइट्ा, निययाणं जाव सुहडाणं ॥ ७२२ ॥ 





श्रीपार- अ्थ--इस कारण करके मानके भिससे पासमे बुलाया ओर अच्छी तरहसे पहिचाना हे स्वामिन्‌ यह मेरा भा बहुत | 
॥ ९१ ॥ | 
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॥ ९९ ॥ | 
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र्भ-भोर क्या कटे सो कहते द हे तात आचारसेंभी जाना जावे द ठेस रोकमं कहते हं आचारः ङर्मा- 
स्याति इत वष्वनद्ते सवटोगोके उपरिवतिं प्रधान आचार वर्तव जिसका एेसा यह कुमर स्या चंडार वे अपितु 
दरापि नहीं व ॥ ५८२४ ॥ 
तो पृच्‌ नरनादो, मरं मो नियर पयातेसु । ईसि हसिऊण मये, भणडई्‌ अहो तुज्ज च्छेयत्तं ७२५ 
अ्ध-तद्तर राजा कुमर्को पधे अदो कुमार अपना कु कटो तव छुमर थोड़ा दं सके कटेः अदो आप बहुत 
पिचक्षण ह जिन्न कारणस पट्टे अपनी पुत्री देके पीट ऊर पृते ह ॥ ५२५ ॥ | 
ज्या नसखर! तुमए, एयं अक्खाणयं कयं सचं । पाडण पाणियं किर, पच्छा पुच्छिजए गेहं ॥७२६॥ ` 


(२ 
1 
अ--तदनतर अल्यन्त करोधातुर हए राजाने नेमिक्तिया जर कुःमरको मारनेके किए अपने खभर्टोको आज्ञा दिया ।७२र) ॥ 

(य ६ (ज क्‌ न (~ क [ [ क ४ 
ता मयणमंजरीवि हुः सुणिऊण समागया ताहं उङ्तति । पभणेड ताय किमियं, अवियारियकजकरणंति ॥ ४ 
आ --उतने मदन्मजरी राजकन्यामी यह्‌ वार्ता सुनके शीय राजाके पासमें आईं आके कटनेरुगी पिताजी यह छ 
पिना विचारा काय स्या कस्तद्‌ ॥ ७२३॥ = ॥ 
॥ [8 4 षे [द्‌ क > 4 8 
आवरेणवि नञ्छद्‌, कुरंति खोएवि गिनए ताय । खोओोत्तरायारो, किं एसी होई मायंगो ॥७२४॥ ¢ 
(8 
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1 
श्रीपार- ( अथ--अथवा हे राजन्‌ आपने यह आख्यानक रोकिक कथन सत्य किया कि पदडे पानीपीके पीडे घर पूना अर्थात्‌ 
चरितम्‌ %) कोई बराह्मण वगैरह मारवाड देशम चरा-जाताथा बहुत दषारगी बादम किससे कहा भाई पानी पिखाओं उंसने पानी 
@ पिङाया बाद ख्याठ हा जोर पूछा धर किसका है उसने कहा ठेडका है इत्यादि ॥ ७२६ ॥ , | 
भ # सिन्नं करेह सज्जं जं मम हत्था करं पयासंति । जीहाए जं कुखवन्नणं,-ति टलाकरं एथं ॥ ७२७॥ 
अथे-जो मेरा कुरु श्रवणकी इच्छा होवे तो यह करिए कि अपनी सेना तय्यार करो जिससे मेरा हाथ-ङुरु.कटेगा 


अपनी जिच्ासे कुरु कहना यहतो रुजाकरी हे ॥ ७२७ ॥ | 


भाषाटीका- 
सहितम्‌. 


द ~ 
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अहवा पवहणमञक्च,-ठियाञ जा संति दुनिनारीओ । आणाविउण ताओ, पुच्छेह कुरंपि जइ कलनं ७२८ 
अथे--अथवा जहाजमे दो च्ियो है उन खियोँको यहां बुराके जो आपके कार्य होवे तो कूर पूष ॥ ७२८ ॥ 
तो विभ्हिओ थ राया, आणाविय धवखसत्थवाहंपि । पुच्छई केस किं संति, पवहणे.दुन्नि नारी ७२९ 
- अथ-- तदनतर राजा आश्वर्ययुक्त भया धवल सार्थवाहको बुराके पूछे अहो सेठ कहो जहाजमें क्या दो खों हँ ॥७२९॥ 
धवलोवि हं कारसुहो, जा जाओ ताव नरवरिंदेणं । नारीण आणणस्थं पहाणपुरिला समाद्र ७३० 

अथं--यह राजाका बचन सुनके धवलसेढ जितने स्यामसुख होगया उतने राजाने उन खियोको बुखानेके वासते 
अपने प्रधान पुर्पौको आज्ञा दिया ॥ ७३० ॥. - त , ६ 


॥ ९२१ 
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` [सितरियाए्‌ चडियाओ, संपत्ता सप्ता नरवरिंद भवणंमि । ददुण पाणनाहं, जाया हरिसिण पडिहस्था ॥७३३॥ | 


दि ंत्ण तओ तर्हि, भणियाओ नररिदधूयाओ । पड्णो छखकदणस्थ, वच्छ आगच्छ द्य॑ति ७३९ |¢ 
अ--यद्‌ प्रधान पुरुप वदा जादा जाके उन राजपुत्नियोको = का है वत्से इतो दभ ° अपने || 
पतिका घु मुद कटनफे टिय स्रीघ्र.जाओ ॥ ७६१ ॥ 
तं सोन ता, मयणा हरिजियाओ चि चि्तमि \ तेण मणवद्ेणं, नृनं आणाविय अ्दे ५७८५ | 
जप--ब्‌ प्रपान पुरर्पोका वचन खनके दोन मदना मने पित भई जर विचारतीं भद अपने भतीरने अपेको ||. 
युटा ट पसा विचारक दपिति भट ॥ ७३२ ॥ . = 4 








भभ तदनतर पाटकीरम वटके दोनो सियो राजा बसुपारके भवनम पराप्त भर ओर वहां अपने प्राणनाथ | 
दसः धानेद स्यापत भ अधात्‌ परिपूर्ण आनंद पाया ॥ ७३३ ॥ , 
रनाय पुच्छियाओ, वच्छ भंजेह अम्हुसंदेहं । को एसो दु्ततो, कहं आमूलचूरंति ॥ ७३४ ॥ 
८ अथ--राजानेसी शत भकारते पृदा हे वत्ते हे पुत्रिय तुम हमारा सदे दूरकसे यद्‌ क्या वृतान्त ह यद्‌ स्यावात || 
ट मूख ठेके बरूर पयत कटो ॥ ५३४ ॥ | ध । , , 
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(२ 
तो विज्छाहरधूया, फे सपि कुमरचरिं जा । ताव निवो साणंदो, भणडू इमो भहणिपुत्तो मे ७३५ 
चरितम्‌ अर्थ-तदनंतर विद्याधरराजाकी पुत्री मदन्मजषाने सर्वं कुमरका चरित कहा ऊुमर समुद्रम पड़ा वहां तक्‌ उतने 
॥ ९३ ॥ | बुपाड राजा आनंदसदहित बो यदुर मेरी बहिनका पुत्र भानजा है ॥ ७३५ ॥ 
गाढपरं संद, राया कुमरस्स देईं बहूमाणं । डवे सङडवंपि हु, ताडावड गरूयरोसेण ॥ ७३६ ॥ 

अथ-तदनंतर अत्यन्त संवुष्टमान भया राजा कुमरका बहुत सत्कार करे ओर बहुत कोधसे ऊदंबसदित डोमको 
अपने सेवककि पास पिट्वावे ॥ ५७३६ ॥ 
इषो केड सच, सामिय कारावियं इमं सं ! एएण सस्थवाहेण, देव दाऊण मञ्ज धणं ॥ ७३७॥ 


अथे--तव डोम सत्य कटे हे स्वामिन्‌ हे देव हे महाराज इस सार्थवाणिषने भेरेको धन देके यह सर्वं अकार्य ६ 
कराया सर्वं अनर्थका मूर यदह सार्थवानिया है ॥ ७२७ ॥ 
॥ ९२ ॥ 





४ तो राया थवरंपि हु, वंधावेडण निविडवेधेहिं । अष्पेह मारणत्य, च॑ंडाणं दंडपासीणं ॥ ७२८ ॥ 


¢ 3 
॥ ७३८ ॥ 


ध 
~ 0 





| ॥ ६; 1 
र | 0 
५ कुससे निरं ,-वसओ नरवराउ कटकहवि । मोयावदं तं धवं, इवं वं च कडवसंजुत्त ३९ ए 
£ अर्य-युःमार र उपमा रहित जो कसरुणारस उसके वसे धवरसेखको कोर्ई्रकारसे र पास छडवावे ओर ; 1 
 बुदेबसदित योमकोभी चु ददवा ।॥ ५३९ ॥ 0 
५ 8 


 सा्येगाहिवद्त, दौ नमित नमिदिमो कई प्वं  मा्यगा नान गना तसि एसो अहिवइत्ति ५ ७४० 

‡ चजर्प--वादम राजान नमितिपक्ो मातेगाधिपतिका अर्थं पूरा तव तेमित्तिया कटे दे महाराज महामातेग नाम रथी | 

<; उन्टाफा अधिपति नाम स्वामी ॥ ५४० 

( संघूदडण राया, सम्मं नमित्तिय तसजेद्‌ \ भयणीुयंति भूया, वरति कुमरं च खामेड्‌ ॥ ७४९ 1 | 

।' जगै-याजा सुपार तेभित्तिएका वखाभरणादिकसे सत्तार करके विसर्जन करे ओर कुमर वहिनका पुत्र ह ओर , 

‰ पुत्रीका यर द्द कारणसे विद्चेप फरके खमावे ॥ ५४१ ॥ 

, राया भणेड पिच्छ अददं अहौ उत्तमाण नीयाणं । केरिसिम॑तरमेयंः अमियविसाणंव संजायं ७४२ 
य्--रा कटे अदट इति खद अदो इति जप्रय अहे लोको तुम देख देखो उत्तम पुरुप ञौर नीच पुर्पोमं यद्‌ 

परतना तरद प अद्रूत जीर जटये ज ससा आतर ह्‌ | ७४८२ ॥ 


555 त (~ 
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धवरो करेइ प्रिसं,-सणत्थसुवगारिणोवि भरस्स । मरो एयस्स अणत्थ-कारिणो णड . उवयारं 
अ्थ--धवरसेठ उपकारी ङुमरपर एेसा अनर्थं करे हे मर अनर्थं करनेवाडा धवलकेठका उपकार करे है ॥ ७४३॥ 
जह जह कुमरस्स जसं धवलं, ोयंमि वित्थरई्‌ एवं । तह वह सो धवरोवि ह, खणे खणे होड काट युहो ४४ 
अ्थ- जैसे २ कुमरका उज्वल यदा रोके र प्रकारसे विस्तार पावे वेसा २ निश्चयकरके धवर्सेठभी क्षण २ 
मं स्याम, खल होवे ॥ ७४४ ॥ 


¢| तहवि कुमारेण सो, आणीभो नियंगिहं सबहमाणं । सनाविजो य विस्सामिमो य, नियचंदलालाद ४५ ५ 
राला अपने परक उपरकी.श्रभिमं रक्रा ॥ ७४५ ॥ 








-------- 
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अर्थ--तथापि कुमरने बहुमान सहित अपने धर लैसे बने वै वैसा बुखाया नाना प्रकारका भोजन कराया वाद्‌ चन्दर 











अहह अहो केरिसो त्रिही वंको । जमहं वरि करज, तंतंमे निषणलं ह हई ७४६. 
जथे--बहां वन्दुरा रहा हा वहं धवरसेठ विचारे क्या विचारे सो कहते हँ अहह इति खेदे जहो इति 
आश्चयं विधिः देव मेरेपर केसा वक्र है मे जो २ कायं कर्ती हं वह.२ मेरे निष्फर होवे हे ॥ ७४६ ॥ `" 


एवं ठिएवि, अनविः मारिनडई जड इमो मए कहवि । ता. एयाओ सिरीभोः सवाभ हंति महचेव क 





1 


॥ ९५ ५ 


१. 








। 1 
|| ४ 
1 य-स रटतभी जो इस डुमरको › मं अवीभी कोट प्रकारसे मार्‌ अर्थात्‌ ध्राण रदिन करू तो यद रुदमी मेरे (1 
^ | धवि ॥ ५९५ ॥ ५ 
{| जननं च दरत्थ सत्तस,-मूमीप सुत्त इमो इको । ता हणिङणं एयं, रमणीवि चलावि माणमि ७४ र 
र्य--जौरमी यदा सातां भूमिषर डुमर इकखा सोता है दस टिप इस ऊुमरो मारके इसकी तीनो चियोको (ह 
‰, | जमरदरननीते म भागदू, ॥ ५०८ ॥ (1 
८ | दय चितिउण द, भिद दुद निकिदरषषिदटरो । अत्तिबेणुं गहिडरणंः पहाविओ छमरहणस्यं ॥७९९॥ |% 
| लभेता विचस्के चद्‌ धवल रपि रोके दरी रेके मरको मारनेके टिए चरा सा हे धवर भेदा ट ओर दु | 
{|£ पी पारणते निष्ट नाम अधम द टु जोर अतिदाय पापी ह ॥ ५४९ ॥ { 
| उम्मगगसुूपायो, पडिओ सो सत्तमाओ भूमीओ । दुस्याइ उरे विद्ध, सुको पाणिं पाठुत्ति ७५० # 
| अर्थ--भव ओर उताम्रटके वदते उन्मा चदृते पग डिगगया सातवीं मिसे गिरा अपने हाथमे रदौ भद छरी ५} 
+ | यए पापी ट एसा करके मानो पेदमे प्रवेद करण अरात्‌ प्राणेसे रहित भया ॥ ५५० ॥ | 
| सो सत्तमभूमी ओ, पटिओ पत्तो य सत्तमिं भूमिं । नस्यस्स तारिसाणं, समस्थि ठाणं किमन्तत्थ्‌ ७५ | 
४ 
०५ 


^ ॥ 
9. 


2 अर 25 > 9 


[८ 4 
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णसे एेसे दुर्टंको सातमी नरकसे ओर कौन ठिकाना है अपि त कोई नदीं ॥ ५५९ ॥ 


तं द्रुण परभाण, खोओ चितेद्‌ इमाईइ चिद्धाए । कुमरहणणत्थमेसो, नजइ आहाविओ नूणं ॥७५२॥ 


अर्भ--प्रभातमे रोक अपने हाथकी छुरीसे मराहुआ धवरुको देखके विचारे निश्चय इस चेष्टासे धवर कुमरको 
भारनेके रिए उपर चडढा है जर गिरके मरगया ॥ ७५२ ॥ 


अहह अहो अहमत्त, एयस्स कुषेरसिद्टिणो नृणं । जो उवयारिकिपरे, कुमरेवि करेड्‌ बहबुद्धिं ॥ ७५३॥ 


. _अथ-- ओर क्या विचारे सो कहते टै अहह इति खेदे अहो इति आश्रये इस छवेरसेठका अधमत्व आशवर्यकारी है 
कैसे सो कहते हँ निश्चय उपकार करनेमे तत्‌पर एसे कुमरपर यह दुष्ट मारनेकी बुद्धि करता है ॥ ७५३ ॥ 


एएणे पावेणं, जो दोहो चितिओ कमारस्स । सो एयस्सवि पडिओ, अहो महप्पाण माहप्पं ७५४ 
८ पापी ऋर धवरने जो छुमरका द्रोह विचारा वह इसीदीपर पडा ओर महापुर्पोका माहात्म्य आश्चर्य- 
का ॥ ७५९८ ॥ 


1 


॥ ९५ ॥ 
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अर्थ--वह धवरू सातवीं भ्रूमिसे गिरा ओर सातवीं नरक पृथ्वी याने साती नरक गया यह अर्थयुक्त है जिसकार- 


| ङमरोवि हु तचरियं, चितंतो सोड्डण खणमिकं । काउण पेयकरिचं, दावे जरंजसि तस्स ॥७५५॥) 


सहितम्‌, 


॥ ९५ ॥ 


दि करके उसको जलांजटि दिवे ॥ ५५५ ॥ ् 
¢ वस्वद्धिदाइणो ज, मित्त भवर्स आसि तिन्रव। ते सवाद्‌ सिरी, छ कमरेणदिमारिणो ठविया १७५६ ५ 
¢ ज्-प्रपानदुिक देनेवाटे धवटके तीनमि््रोको ठु कमरे धवट सम्बन्धी सर्वं रक््मीका अधिकारीकिया ॥ ७५६ 1 
‡ | सयणानिगेण सदहिभो, कुमते तत्य द्विभो समाप" करेवटसहाइ सँ जइ, सुणिव्व युत्तितयसमेओ ५७ ९ 
1 अव--तीन मदनासदित उ दुःमर उस्न नगरमे समाधिसे रदा हआ कवर सुख भोगवे किसके जैसा तीनगुि मनः ( 
प 

५ 

¢ 

{| 

7 


1 

४ | 'प)/ 

र 

५) | अर्थ--दुमरभी धवयसेठ्का चरित आचार विचारता हभ क्षणमान्न सोच करके उसका मूतककाययं अभिसंस्का- 14 
् 
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+ | वचन, भायुद्षिसदित < ससे सुनि सर्वं सुख भोगवे वेसा यहमी ।॥ ७५७ ॥ 

९ | आच्रदिणे सो कुमते, रयवाडीर गो सपरिवारो \ पिच्द्‌ एमं सत्थं, उत्तरियं नयरउल्नाणे १७५८ , 
1 दिन परिवास्तदहित कुमर राजवाडी गया हज नरके उद्यानमें एक सथवाड़ा उतया इजा देखे ५५८ 

\ | जो तल्ध ससथव्रादी, सोवि टू ह मरं समागयं दु \ पिततृण सिदणाई्‌, पणम पाए कुमारस्स ७५ 


4 | अर्भ--जो वहां सार्धा टै वह्‌ कुमस्को आया भया देखके मेटना रेक कुमरक्तो नमस्कार किया याने म 
प | जा द्विया ॥ ५५९.५ 


~न 
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भाषादीका- 


कुमरेण पुच्छिमोसो, सस्थाहिव {आग तमं कन्तो । रभोवि कत्थ गच्छसि, किं कत्थवि दिदुमच्छरियं र 
सा ७ 


अर्थ--कुमरने ` सार्थवाहसे. पूछा 3 सर्पते ते तें कासे आयाः # आगे कला जाता है कासी - कोई भा जो 
9; देखाहो तो कहो ॥ ७६० ॥ ` 
९ तो मण्ड सत्थवाहो, कंतीनयुरीओ आग अहयं ! गच्छामि चंदं, निसुणसु अच्छं एय ७६६ 
अ्थ--तव सार्थवाह, "कटे मेँ कंती' नगरीसे आया हं ` क॑बुद्धीप जाता द्र द्रं मार्भमे आश्चयं देखा सो खुनो ॥ ७६१ ॥ 
इत्तो य जोयणसण्‌, कुंडलनयरं समस्थि ` विव्खायं। तस्थस्थिः यरूपयावो, राया सिरिमगरकेउत्ति ७६२ 
अथ-- इसन नगरसे सो योजन दुरं प्रसिद्ध कुंड्पुर. नामका नगर है वहं मदामताप जिसका देस्ाश्री. मकरे नाः 
मका राजा हे ॥ ७६२ ॥ ` 
तस्स कभूरतिख्या, देवी कम्पूरविमलसीलणा, । तङकुच्छिभवा सुंदर, -पुरद्रक्ा दु दुवे पुत्ता.॥ ७६३॥ 
अ्थ--उस राजाके करपूरतिरका नामकी रानी है कैसी है कपूरके छ 
उत्पत्तिं जिन्हकी एसे इ नामके दो पुत्र ^ ॥ ७६३ ही +. निस = ४: 
ताण उवरं च एगा, पुती युणसुंद्रितति नामेणं \ जा रूवेणं रंभा, -वंभी य कड़ा कङूवेणं ॥७६॥ | 


श्रीपार 
चरितम्‌ 


॥ ९& ॥ | 


------ 










5 25 5 29 5 





5 025 = 








0 9 0 प 5 ¬ 
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जय--रन पत्रे उपर एक गुणसदरी नामकी पुनी हं रूपटावण्य साद्य करके बह कल्या रेभा देवाङ्गनाके वल्य 
र, ह भौर कटादेः समूटसे ब्राह्मी सरस्वतीके तुल्य ई ॥ ७६४ ॥ ध श ह 
+ | तीए कया पन्ना, जो म॑ वीणाकलाई निनिणडं । सो चेव मञ्छभन्ता, अन्नेहिं न केपि मह कनं ७६५ । ५) 
अ उन कल्याने प्रतिदा फर द जो पुर्पर वीणा बजानेकी कठा मेरेको जीते उसीको भतार करना जोर पुरुपसे ५५। 


र ८ 
[मेरे फुट प्रयोजन नही ॥ ५६५ ॥ ¢ 
42. „न ष [क * (कु * संति 4 _# ॥ ७६६ ॥ (६, 
र त सारण पत्ता, तत्थ नास्द्ाण नद णाणग | र्व गाए अन्भासर, इणमरणा त पद्ादवस ६६ ¢ 
«| अ्--वद्‌ भतिक्ञा सुनके उस नगरमे बहुत राजपुर आए है निरंतर चीणाका अस्यास करर हं ॥ ७६६ ॥ ४।। 


14 मासे मासे तेसि, होई परिक्खा परं न केणावि । सा वीणाए्‌ जिष्पड्‌, पद्चक्खसरस्स तुदा ॥७६७॥ (८ 

{| अर्भ--म्ीने २ मे उन राजङ्कमरोकी परीक्षा दोवे है परन्तु किसी राजयुत्रने उसकन्याको वीणा बजानेमें नहीं जीती त | 
५ [ क्षी ट फल्या साक्षात्‌ सरखतीके तुल्य हं ॥ ७६७ ॥ ५९। 
१ | पएगपरिक्खादिवसे, दिद्रा सा त्तरथ देव अम्देहिं । रमणीण सिरोरयणं, सा पुरिसाणं तुं देव ७६८ 
{| भ--पक परी दिनम बह राजपु दमने देखी परन्तु एम भेला जने ह हे देव है महारान सव छिवोके [ 

) शिते रक पहु शत्या ई सव पुरपेकि शये रक अप दो ॥ ७६८ ॥ - . ) 
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॥ ९७ ॥ 


अघटंतोवि ह जइ कवि, होड दुन्दंपि ठम्ह संजोगो । ता देव पयावडणो, एल पासो इव्‌ सदरो 
अथं--यद्यपि नहीं संभवे है तुम्हारे दोनोका सम्बन्ध. तथापि कोई प्रकारसे सम्बन्ध होवे-तव हे महाराज प्रजापति | 

विधाताका तुम दोनोके रूप रचनेका प्रयास सफर होवे ॥ ७६९ ॥ 

तं सोउणं मसे, सत्थाहिवदङ्कं पसत्थवस्थेहिं । परिराविङण संञ्ञा,-समप पत्तो नि नियावासं ॥७७०] | 
अथ ब पूर्वोक्त सुनके मर सार्थ पतिको प्रशस्त वस्त्र पराके संध्या समय अपने आवासं आए ॥ ७७० ॥ 

चिते तेह तओ कमयो, कह पिक्खिस्सं ुउहरं एयं । अहवा नवपयज्चाणं, इत्थ पमाणं किमन्नेणं ॥७७१॥ | 
अथ- तदनतर कुमर विचारे 

नास 

इय चितिङण सम्म, नवपयज्ञाणं मणंमि ठावित्ता । तह क्षां पवत्तो, मरो जह तक्छणा चेव ७७२ | 


अथे-एेसा विचारे सम्यक्‌ नवपदोका ष्यान मनम स्थापक्षे कुमर श्चीपार उस प्रकारसे ४ 
जिससे तत्कारुदी ॥ ७७२ ॥ # 


सोहम्मकप्पवासी, देवो विभङेसरो समणुपत्तो ! करकलिरन्तमहारो, कमरं पड़ जंपङ़ एवं ॥७७६॥ | 
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॥ ९७ ॥ 
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अभ--सौपर्मदेवटोकमं रहनेवादय विमटेश्वर नामक्रा देव वदां आया हआ ऊुमरसे इस प्रकारसे कटे केसा रै देव 


टाथमं प्रधान हार द जित्तकै एमा दस प्रकारसे कटे ॥ ५७३ ॥ 4 
इच्छाटरतिर्व्योमगतिः करार, प्रोदिजेयः सवैविषाप्रदारः । (४ 
) 


5 > 


कंठस्थिते यन्न भवयवदयं, कुमार ! हारं तमसुं म्रहाण ॥ ५७४ ॥ 
अभद कमर चुम दत दारको व्रहणकरो वद्‌ टर्‌ कंठे रटनेसे यह पांच कार्यं निश्चयसे रोदे है वदी कहते हे 
ससी दच्छा यरे वसा रूप नावे १९ ओर आकादामं गतिनाम गमन २ सर्वकलाम निपुणपना ३ द्रज्चुओंर को ` जीतना ४ 
सर्व प्रकारके जहरका उतरना ५ ॥ ५५४ ॥ 
एवं वदन्नेव स सिद्धचक्राः-धिष्टायकः श्रीविमटेशदेवः 1 


युःमारकटं प्रानवद्य हारं जगाम चामद्धुतमात्मधास ॥ ७७ ॥ 


पः भ पट्‌ प्रीसिदचक्रका अपिष्टायक्‌ श्रीविमटेन्धर नामका त कुःमरके कंठमें हारपहरके अपना धाम तेजसे 
गषत ठा स्वम गया ॥ ५८५ ॥ 


भ (= (५ 


तं छदुण ुमरारो, निचितो स॒त्तो अद पाए } उदटुतोवि हु कंडलः-पुर गमणं नियमणे कण्‌ ७७६ 
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अथ--ङमर उस हारको पाके चिता रहित होक सोता बाद प्रभातमें उऽता हुआ कुडरपुर जानेकी इच्छा करे ।॥७७६॥ ॥ त 
हारपभावेणं कथ, -वामणसरूबो गओ युरे तस्थ । पास वीणाहस्थे, रायङमारे ससिंगारे ॥ ७७७ ॥ 
अर्थ--हारके प्रभावसे किया है वामनरूप जिसने एेसा मर उस नगरमे गया इभ वीणा है हाथमे जिन्होके एेसे 
खंगारसहित राजङ्कमरोको देखे ॥ ७७७ ॥ 
मरो वामणरूवो, राया कमरे हिं सहगओ तस्थ । जत्थस्थि उवज्ज्राओ, बीणासत्थाहू पाटंतो ७७८ 
अ्थ--कुमर वामनेका रूप किया हआ ओर राजङुमारोके साथ जहां बीणादाखर पट़ानेवाखा उपाध्याय है वदां 
गया ॥ ७७८ ॥ ¢ 
४ जह जह उवज््ञायं पड़, वामणओ कह संपि पाडेह । तह तह रायङ्मारा, हसंति स्वे हडहडत्ति ५७७९ ४ 


षाठ. | 
श्रितम्‌ 


॥ ९८ ॥ 
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अथ--जैसे २ वामन उपाध्यायसे कटे मेरेकोभी पटाबो अथात्‌ घीणा बजाना सखायो वैसा २ सर्वं राजङ्कमर दड 
२ शब्द्‌ करके हसं ॥ ७७९ ॥ 
† ददं अपाठयंतं, उवञ्छ्षायं त्ति तस्स वामणञ । अप्पे हत्थखम्गं, हेखाए अड महग्धंपि ॥ ७८० ॥ 
क कीमतका अपने व 
ध्या ॥ ७८० ॥ 
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॥ ९८ ॥ 
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तो उवज्क्ञाओ त आयरेण; पुरम 1 निवेसई ताणं | अप्प सिक्लणस्थं, नि ५ 4 
व रपाध्वाय उस वामनेको आद्रसे आने त्रेगके सिखानेके वासते अपनी वीणा उस वामेके हाधमे £ 


द्वे 1 ५८६ ॥ 
वामणनो तं वीण, विवरीयत्तेण पाणिणा 1 खित 1 तति बा तोडंतो एोडंतो तवय वावि ॥ ७८२ ॥ 


धे--यामना टस बीणाको दाथते विपरीतपने ठेता हज तांत तोता भया त्को फोड़ता भा ॥ ७८२ ॥ 








सेस कृमराणं, हासस्सं चेव वटुयंतोवि । केवरदाणवलेण णवेणं, अग्धह्‌ उवञ्द्यायपासंमि ॥ ७८२ ॥ 
ज्--सर्वं राजङुमरोके दास्य रस बढ़ाताहुजमी केवल दानके वर्ते उपाध्यायके पास आदर योग्य होवे ॥७८३॥ ( 
सोपि परिक्खासमष, रविखिलंतोवि तेद सरह । ६।छुडलदाणवतेण, कुमरिसहाए गञ श्त्ति ॥७८४॥ त 
र्भ--वद्‌ वामनामी परीक्षा तमवे सवरोगोकि साथ अंदर प्रवे करताथा द्वारपारने मने किया तव ऊंडल्देके ॥५ 
दर सभे गया ॥ ५७८४ ॥ ¢ 


तं कयटच्छ वं, छमरी पासेड निस्वमसरूवं । अन्ने वामणर्ूवं, पासंति निवादईणो स्वे ॥ ७८५ ॥ || 
अ £ एष्टाते रूपजिसने रेखा ऊुमरको कुमरी राजकन्या निरुपम उपमा रहित सूप जिसका एेसा देखे ५) 
{दर रजादिक सयक वामनेका रूप देखे ॥ ५८५ ॥ ८६ 





श्रीपाल चित्‌ मणे कुमारी, मज्ज पन्ना इमेण जड पुन्ना । ताहं पलपन, अप्पं मन्नेमि कयपुच्च ॥७८६॥ | 
अथ-तव मरी म॒न विचारे यह्‌ राजङ्कमर मेरी प्रतिज्ञा पूर्णकरे तोम मे अपने आत्माको कृत पुण्य जानु करा द| 

पुण्य जिसने एेसा ओर सँ पूणं रतिज्ञ होजाञ ॥ ७८६ ॥ 

जडं पुण मञ्ज पदन्न, इमिणावि न पूरिया अहच्राए । ताहं पिहियपदन्ना, सवेरिणी चेव संजाया ७८७ | 
अथ-ओर जो इस पुरषनेभी मेरी मतिज्ञा नदीं पू्ण॑करी तो अधन्या अङ्कृत पुण्या मैने करी प्रतिज्ञा वादी मे| 

वैरिणी भई अथात्‌ : मदी मेरी वैरिणी भई ह्रं ॥ ७८७ ॥ 

उवक्चायापलेण, तहिं कुमारेहि दंसियं जाक । वीणाए कुसलन्तं, ताव कृमारीवि दं दंसेड ॥ ७८८ ॥ 
अथे-- तदनतर उपाभ्यायकी आज्ञासे राजङमरयोने वीणा वजानेकी' करा दिखाई अर्थात्‌ वीणा बजाई उतने कुमरी | 

नेभी अपनी वीणा वजानेका शरपना बताया ॥ ७८८ ॥ | 

तीए कुमरिकिलाष्‌, संकुडियं सयख्रायङमराणं । वीणाए कुसरत्तं, च॑दकराहृव कमख्वणं ॥७८९॥ | 


अथे--उस कुमरीकी कासे सव राजछमरयौकी वीणा. वजानेकी कडा १ होगई जैसे चन्द्रमाकी करसे कमरुका | 
वन मुद्रित होवे हे वैसा ॥ ७८९ ॥ 
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तं च ऊुमारीद्‌ क; सयलोवि जणो पस्तंसए जाव । ताव कुमारो वामण.-रूवधसरो वज्रईं एवं ७९० 
 अर्य-- जितने उस दुमरीकी कटाकी सबटोक ्रयौसाकरे उतने वामनरूप धारनेवाटा मर श्रीपाद भ्रकारसे 

क्ट }} ५५० || 
अद्‌ स॒जाणी कुडल.-पुरखोओे केरिसो इमो सो! तो संकिया कमारी, उवहसियं सन्न अप्पं ७९१ 
७ ५--्से कदे सो कटे द अटो द्रति जायं चुटी परसा करनेमे यट _ सव दुःडलपुरका रोग केसे विचक्षण हे 


- व्ल ५८ 


आवीत्‌ अक्षानव्रान ट पाद्‌ एसा कुमस्का चचन खनके; छुमरी शकित भं कुमरने मेरा दास्य किया ठेसा मानती भई ॥७९९॥ ४ 
अप्येह्‌ नियं वीणं तस्स कुमारस्स रायभूयावि 1 ङमरोवि सारिञणं, तं च असुद्धं कड एवं \\५९२॥ & 
८५--तय राजकल्यामी उत्त छुमरको अपनी वीणा वजानेको देवे छमरभी उस बीणाको सारके अयुद्ध कटे ॥५९२॥ ५ 
तनी सगव्भद्वा, गटगहियं ठैवयं च एवाप । दंडोवि अग्गिदटो, तेण अयुद्धा सप कहिया ७९३ ¢` 
अ4-प्रते मो कस्ते टस वीणाक्री त्री समसस्प जिसका देसी फटी भई है जर ववा गेम खगा हुआ टे आर ् 
पूना ड अग्निस्ते जय जा ह इस स्यि दरस वीणाको मैने अच्चद्ध कंदी ॥ ५५२ ॥ ट 
त दंलिङःण सम्प, आसरिङण वाय जाव । ताव पछ जणो, सदोवि अचेयणो जाओ ॥७९४)॥ (५ 
(५ 


त 


श्रीपाङ- अथ-तन््री वभैरह दोर्पोको दिखाके अच्छी तरहसे स्वरावट मिराके जितने कुमर वीणा बजावे उतमे सव लोक [१९|| भाषाटीका 
रितम्‌ सोते होवे वैसा अचेतन भया ॥ ७९४ ॥ सहितमू- 


४ अह जग्गि्य॑मि रोए, अच्छरियं पासिङण सा कुमरी । धन्ना पुजनपनना, वरई्‌ कमार तिजयसारं ७९६ ||८ 
अथे--उसके अनन्तर रोकोके जागनेसे कुमरी वह आश्चर्य देखके तीन जगत सार देसे श्रीपाङ कुमरको वरे कैसी | 
हे कुमरी धन्य है ओर पूर्णं भई है प्रतिज्ञा जिसकी ॥ ७९६ ॥ † 
रायाहओ य जणो, जा चित्‌ वामणो हहा वरिओ । ताव कमारो दंस, सहावरूबं निथं श्त ७९७ | 

जथे--राजादिक छोक मनमे विचारे अह इति खेदे वामनेको वरा उतने कुमर शीघ्र अपना मूखरूप दिखावे ७९७ 

 आणंदिजओ य राया, परिणावेङःण तेण नियधूयं । दाह हयगयाई, धणकंचणप्ूरियं भवणं ॥७९८॥ || 

अथे--तच राजा हरित भया उस छुमरको अपनी. पुत्रीका पाणि्हण करावे ओर घोडा हाथी करद देवे धन || ॥ ९००॥ 
सोने वशेरहसे भर हआ धर देवे ॥ ७९८ ॥ 
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| तरथत्थि कंचणघुरे, राचा सिरि बजसेणनामुत्ति तस्सस्थि पटदेवी कंचणमाखत्ति विक्खाया ॥ ८०३ ॥ 


| 


= सिखिाटो, पच्रविसाटो महाुयाखोय 1 यणसंदरीसमेओ, निचंपि करई रीखाअओ ५७९९॥ | 
५: 1 । ~ निरंतर टीलाक्रीडाकरे केसा है श्रीपाठ ( 
जप--उस भवनम रहा भया श्रीपाटङ्मार गुणसदरी अपनी खीसहित निरतर 
ुप्य द विपाट नास विस्तीर्णं जिसके आर भच्ड ट थुनदंड जिसका ॥ ७९९ ॥ _ _ 1 
अन्चटिग नयराओ, रयवाडीए गणण कंमरेण । दिद एगो पिओ, षेसेसवत्त च सो युद्धो ॥८००॥ || 
अश्र--अन्यदिनमे द्ुमर नगरके वाह्र राजवाड़मं गया वहं एकं पयिक चाने काडीदको देखा अर विरोपवाती | 4 
पृष्ट ॥ ८०० ॥ _ _ श 
सो भणद्‌ देव ऊंडिणःपुराओ पटावणीई पट्विओ । नयरमि पड्ष्टाणे, इर्भेण धणावहेणाहं ॥८०१॥ | 
अ--ठच व्‌ एविक वदे हे देव धनाठ्व धनावह नामके सेरने मेरेको कुंडमपुर नगरसे प्रतिष्ठानपुर नगर दिनके | 
नियमे भेजा ६ ॥ ८०१ ॥ व । 
आगच्छंतेण मप, कंचणपुरनामयंमि नयरमि । ज अच्छरसियं दिद, पुरिखत्तम ! ते निसामेह १८०२॥ 
¢ [र [प ् क अ ५ ~ 
अप्राते भए ने काचनपुर नगरमे हे पुरपोत्तम जो आश्रय देखा वह ठम सुनो ॥ ८०२ ॥ 
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श्रीपाल- ~ 

ष्व्‌ ॐ $ (~ |®. 
प्तम्‌ ( तीष ङ(क्खलसुच्भव, युत्ता-चत्तारि संति सोंडीरा ! जलधवकर जसोहर, वथरतसिंह गंधव नासाणो ०४ | 

॥ *०९॥ ,‡| , अथ कोनमाखा रानीकी इसे उत्यत्ति निनहोकी देसे चार धुन है कैसे ह १ पुनपराकरमव॑ ह यदोधगं ९ 





| यशोधर > वज्रसिंह ३ गंधर्व ४ यह नामके है ॥ ८०४ ॥ 
4 त ७ न (~ * ^ [> 

४६ च एगा,-पुत्ती तियटकसुंद्री अस्थि । तियरोएवि न अन्ना, जीषए पडिछंदए कन्ना ५| 
ती क ऊपर्‌ एक नैरोक्यसुद्री नामकी पुत्री ह जिस कन्या सरीखी तीन रोकं कन्या नहीं हे ॥८०५॥ | 
अश > लहत च तेण नरवहणा । पारद्धो अस्थि तरिः सयंवरामंडवो देव ॥ ८०६॥ 
ल ज्स 1 योग्य वर नहीं पाता हेज राजाने हे देव उस नगरमे स्वयंवरा मंडप प्रारभ किया हे ॥ ८०६॥ | 
५ न त रम्मो । मणिकंचणथंभट्टिय, पत्तरिया-खोहियजगणोह्ये ८०७५ 
ति का स्वा खपे अतिकाय विरतौ चा रमणीक मूरमेडप दै जोर कैसा हे रल सोनम संभ ° ||| 
मनि ना दै कलक सूह निकमे धेल ॥ ८५०॥ ` _ ` ° चा ° ए लनम संगोनं इत ||| 
च्डपासुः रया कोरहखेहिं परिकलिया । मंचाइमंचसेणी, सग्गविमाणावङि सस्ति ८०८ || 
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अ‰--उक्त मटपसे चारा तरणः स्वी भद्‌ कौतुक सदित मेचातिसंच श्रेणा द अच 


‡‰ सस देन लोकम विमानाकी न्रेणी दोवे वसी ॥ ८०८ ॥ 


4 


= संति निमंतियनखराणः पडिवत्तिगउरवान्‌ मित्तं ! तस्थ कणतिणसमूहाः 


[ (कन्ये ^ { 


लद उन प्रदेटा्म युटाए भण राजाओंकी भक्तिके निमित्त 
हना दह ॥ ८०९६ ॥ 


जच जर वृणसमूहका दिगा 


त्‌ सिंदासनेकिश्रेणी सची भर 


ते गरुया गिरिवरेितो ८०९ 


पर्वतोसेभी वडा किया 


साट पटसप्क्ये; वयाप अस्थि तस्थ सुसुहत्तो । कष्टे सा पुण बरीया, मगो पुण जोयणे तीस्ं ८१० 
क ह जौर माम यासे तीस योजन दे ५८९०॥ 


लद जापाद वदरी दूजका उन नगर विव्राहका मुदं ह्‌ वद्‌ हि 


[ क्षे 


तं सोऊण कुमरेणः तस्स पादयस्त दावियं स्चत्ति ! नियतुरयकंटकंदख; 


-भूसणसोवन्नसंकखयं ।८१९॥ 


ज भ५-- वद्‌ पथिका वचन सुनके कुमरने उस पथिकको शीघ्र अपने घोडेके कंटका सोनेका कंदोखा दिया ॥८१९९॥ 
कुमरा य नियावासं, पत्तो चितेद्‌ पच्छिमनिसाए । काडण खुश, तं पि ह ग॑तृण पिच्छामि ॥८१२॥ 


अभ-अीर शुमर अपने वासम आया जोर रात्रिक पश्चिम प्रर्मे विचारे 


दुषु ॥८६२॥ 


~ 


कूबडेका सूपकरके वह स्वयंवर संडप 
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|| सहितम्‌. 





श्ीपार- | हारस्स प्रभावेण, संपत्तो तत्थ खुजरूवेणं । पिच्छ रायचक्र, उवविदटरं उच्स॑चेस्ुं ॥ ८१३ ¶ 

चरितम्‌ , | | अथ--तदनतर ऊुमर हारक प्रभावसे उस नगरफे पासवतिं लयंवर मंडपे ऊुज्जरूप करके पटंचा चे सिंहासनों 
11 १ पर वैडे इए राज समूहको देखे ॥ ८ न । 

%| मरोवि खुन्रूबो, सयंवरामंडवंमि, पविसंतो । पडिहारेण निसिद्धो, दद तओ तस्स करकडयं ८१४ 
| अ्थ--कुमरभी कूबड़ेके रूपवाखा सख्रथवर मंडपे भेदा करताथा तज द्ारपारने मना किया तदनंतर उस द्वार 
(१ पाठको कडा दिया ओर अंदर प्रवेदा किया ॥ ८१४ ॥ 

पत्तो च मूकमंडवरधभष्वियपुचतीण पासंमि । वदेह सदं निसन्नो, मरो कयकित्तिमकुरूनो ॥ ८१५॥ 
| _ आउर मूर मंडपे थंभोमं रही भई पूतकियिकि पासमे जाके खुलसे बैड कैसा है मर किया ऊत्रिम 
+| कुरूप जिसने ॥ ८१५ ॥ 

# त उचषदसं, संछडिवउरं च चिविडनासउडं । रासहदंतं तह उहह, कविरकेससिर ॥ ८१६ ॥ 








=-= 


| _ अथ--अन विदोष करके कृत्रिम रूपका वर्णन करते है उस चरूबडेको देखके यहां सम्बन्ध है केसा है वूबड़ा उचा हे 


| पीरेका भाग जिसका ओर संद्धचित हृदय जिसका चीपडी नासिका गयेके जेसा दांत जिसका छंटके जैसा होठ जिसका ||| ॥ १०२ ॥ 
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पिगलनवणं च पलोह, टोया भणंति भो खु । कजञेण केण पत्तो, तुमंति १ तत्त तत्तो भणइ सोऽवि <१७ 
अय-- ओर पीठे नेन्न जिस्तके एल उत्त कृलडेको देखके ोक कटे अहो कब्ज त किस कारके ठ्एि यां आवाह 


५ तद दुमडाक्दे क्याकट्‌ मो कटते ट ट्‌ ॥ ८१७ ॥ 
:, जण कजम ठुच्भ, सवे अच्छे आगया इत्य । तेणं चिय केण, अदहयंपि समाग एसो ५ ८१८ ॥ 


अभ-- निष यायक टिप तुम्‌ च वदा आके रह टो । उसी पयोजनके वस्तेमें भी आया हुं ॥ ८१८ ॥ 
हद संति समर, अदो दमो एरिसो ससूबोषि। जइ न वरिस्सई्‌ नरवर रया तो सा कहं ह्यह ॥८१स 
यथ--यः 7 दुन््रका वचन सुनके सव राजकरुमरादिक दड > शब्द करके हसे आर इस प्रकारसं वोरेकिं एेसा स्वरूप 


` प्राटाततरै जो राजपुत्री तरको नदी वरेगी तो कसा दोगा ॥ ८१९ ॥ 


टव्धतरंभि नरवरध्रूया, वरनरविमाणमारूढा । खीरोदगवरवस्था, मुत्ताहखनिम्मलाहर्णा ॥ ८२०॥ 
ध्म जयससर्म उञ्वट रवीचेद्क प्रधान वख परे हं जिसने मोतियोके निर्मट हारादिआभरण पहरे हए हे 


¢ क# य 


मिमन पसी र राजगरुमारी पाटण्पैर्म बरटक ॥ ८२० ॥ 
फरदटिययिमटमाया समागया मृटमंउवे जाव । ता सहसचिय छुभरं, सहावसूतरं परो एइ ॥ ८२९॥ 
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चरितम्‌ 


। १०३ ॥ 


अथ-- ओर हाथमे निर्मङ वरमाला है जिसके एसी जितने मूरमंडपमे आई उतने अकस्मात्ही शीर ऊुमरका | |भापाटीका- 
भाविक मूररूप देखे ॥ ८२१ ॥ र सहितम्‌. 


५६ 
दद्रण पञुहयचित्ता, चितेद सा निवहधरूया । रे मण ! आनंदेण, बहस एस्स सामेणं (लंमेणं) ८२२ || 
प 
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अथ--तव राजकन्या स्वाभाविक सदररूप है जिसका ेसे श्रीपारुक्कमर्को देखके दप्ति चित्त जिसका देसी विचारे 

रे मन त इस वरके काभसे आन॑दमे वर्त अर्थात्‌ आनंदं युक्त रह ॥ ८२२ ॥ 

धन्ना कयपुन्राऽहं, महंतभागोदओऽवि मह अस्थि। मह मणजटनिहिचंदो, जं एस समागथो कोऽवि<२३ 
अथ--में धन्य हं ओर किया है पुण्य जिसने देसी कृतपुण्य हं मेरा भाग्योदयभी वड़ा है जिस कारणे मेरा मन ध 

रूप समुद्रको उछास करने चन्द्रसरर यहं कोर पुरुप आया है ॥ ८२३ ॥ | 


छमरोवि तीड दिदि, दषणं साणुराग सकडक्ं । दंसेई्‌ खुञ्छयंपि ह अप्पाणं अंतरंतरियं ॥ ८२९॥ (4 





५ नि 


जथ--ऊुमरभी उस कस्याकी थि अनुराग सित ओर कटाक्षयुक्त देखके वी चवीचमे अपना वूःबडेका रूप दिखाये २४ + 
इततोवि ह पडिहारी, जं जं वनने नरवरं तं तं । विक्खोडेड्‌ कमारी, सूबवओदेसदोसेहि ॥ ८२५ ॥ 
अथ--इधरसे प्रतिहारीणि खी जिस २ राजाका वर्णन करे उस २ राजाको कमर रूप, उमर, देदाके दोपे 
दूपितकरे इस राजाका रूप ठीक नदीं है इस राजाकी वय ठीक नहीं है इसका देश रमणीय नदीं है इत्यादि ॥ ८२५ ॥ | 
| 
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जो जदूया व वननिजद,सो तद्या होई सरयससिव्यणो \ जो जडया दीलिजड>सो त्या होड साममुहो ८२६ 
अभ जिसवक्त जिस राजाका वर्णन दवे तव उसराजाका दारदक्रतुके चन्द्रमा जेसा सुल होवे ओर जव राज- 

कुमर जिस राजाकी रूपादिकसे दीना करे तव वह राजा स्याममुख टोवे अर्थात्‌ उदास सुख हजायं ॥ ८२६ ॥ 

जा पटिदरी थका, सयटं निव मंडप व्चित्ता । ताव कुमारी सप्पियं, खजं पासेई्‌ सविखक्खा ॥८२७॥ 
अथ---जितने प्रतिहारी सवं राजमडटका वर्णन करे मौन धारके रदी उतने कुमरी स्वप्रिय जक देखे कुजको 

दसः कसी भरु जिसक्रा मुख उदास भया ॥ ८२७ ॥ 

दत्थेतरंनि येमद्धियाईः वरपुत्तरीड वयणंसि । होऊण हारहिद्रायग, देवो एरिसं भणड्‌ ॥ ८२८ ॥ 
४६ धद अवसर £ धमेमं रदी: भई पृतरीके मुखमें मेदा करके दारका अधिष्ठायक्‌ देव एेसा कटने गा ॥८२८॥ 

यदि धन्यासि वित्तासि, जानासि च यणांतरं । तदेनं कुलकाकार, शृणु वत्ते नरोत्तमं ॥ ८२९ ॥ 
अर्भे वत्ते दे पत्री जो तं धन्य हं वदं विदेपर जानने वारी हे ओर णोका अंतरभेद जने हे तो दस कूवडका 

आश्नरव्राटा दुम पुरथाच्मको वर पण अर्थात्‌ भतार पर्णं अंगीकारकर ॥ ८२९॥ 

तं सारण कमारी, वरह तं सत्ति कुजरूवंपि । कुमयो पुण सविसेसं, द॑सेद कुरूवमप्पाणं ॥ ८३० ॥ 
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अ्थ--वह सुनके कुमरी रधर कूवडेका रूप जिसका एसे मरको वरे ओर कुमर अपना विरोष करके लोकोको 
कुरूप दिखावे ॥ ८३० ॥ 
इत्थ॑तरंमि सवे, रायाणो अश्खिवंति तं खुं । रे रे सुच एयं, वरमालं अप्पणो कारं ॥ <३१ ॥ 
अर्भ--इस अवसरे सब राजा उस कूबड़ेपर आक्षेप करे कैसे सो कहते हे रेरे डज इस वरमाटाको छोड कैसी 
(५) वरमाला य तेरी कार रूप है ॥ ८३१९ ॥ 
£ जइ किरि सुद्धा एसा, न मुणइ युणायुणंपि पि ुरिसाणं । तहवि ह्‌ एरिस कन्नारथणं, खुस्स न सहामो ८२२ || 
अ्थ--जो वह सुग्धा भद्रक स्वभाववारी पुरुपोंका गुण ओगुण नदीं जने तथापि एेसा कन्या रल कूवडेको 
नहीं दे सकते ह ।॥ ८२३२ ॥ 
४ ता सत्ति चयस मार, नो वा अम्हं करारकरवारो । एसो तुह गख्नाः छणिदही नूनं सवरमारुं ॥८३३॥ 
§ अथे--इस कारणसे शीघ्र मारको छोड जो नहीं छोडेगा तो हमारी तलवार वरमा सहित तेरा मस्तक छदेगी 
अथीत्‌ वरमा सहित्‌ तेरा मरक  ठठेवेणी ॥ ८२२ ॥ 


भाषाटीका. 
सहितम्‌, 


श्रीपाङ- 
प्वरितम्‌ 


) १०४॥ | 





5 9 95 25 9 ॐ 


हिरण भण खुजो, ज किरि तुब्भे इमी नो रिया दोहर्गदृ्देहा, कीस न रूसेह ता विहिणो | 


॥ १०४॥ 
 अथे- तव दरूवड़ा हसे कटे जो इस कन्याने तुमको नहीं वरा कैसे हो तुम ॒दुभाग्य दूषित है रारीर जिन्हंका 


{ 
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| 
{ [रेमे तुम द्र सो अपने भाग्यपर कसे न।राज नदीं दोतेदो जिस दुर्भाग्यने तुमको दृपित दिया मेरेपर नाराज श्यो होते ( 
हा ॥ ८३४ ॥ 


इन्दि पुण व॒म्दाणे, परित्मिअदहिलासविहिवपावाणं । सोहणखमं इमं मे, असिधारा तित्थमेवस्यि ॥८३५॥ ध 
स्थन चक्रमे परखीकी अभिटापासे कन्या हँ पाप जिन्होने एेसे तुद्य तह्यारे पापकी अद्धि करनेमं समर्थ पद || 


द 


मेर पद्धफी घास्‌ स्प तीव ह ॥ ८३५ ॥ 

इय भणिङणं ति, खुजेणं दंतसिया तहा हस्था । जह ते भीइविहर्थाः सदेवि दिसोदिसि नदरा त 

| अध--दत्ता कटके फृवदेने उन राजा्जंको वैसा हाथ दिखाया कि वह तव राजा भयसे व्याङ्कक भए दिशो दिश | ४ 
{¢ भाग गए ॥ ८३६1 | | 
पवुलेण तेण तह क्वि, दंसिओ विकमो रणे तत्थ ! जह रंजियचिततेहि, सरेहिं मुका कुसमवुदरी ॥८३७॥ || 

ष 


थ--उस कूषटेने यां, संग्रामम उस भ्रकारसे ठेस पराक्रम दिखाया किः जिससे प्रसत्तभया मननिन्दोका एसे | 
देवाने दपर घ पुष्पव घरसात्‌ फिया ॥ <२७॥ 


तं ददटणं सिखिजत्तेण,-रायातरि रजि भणइ \ जह पयडियं वटं तह, रूवं पयडेसु वच्छ नियं ॥८३८॥ | 
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भ्रीपाख- { अथ-कुमरी उन सखियोकि आगे कहे जिनशासनमे रक्त अपने जो कोई जेनधर्मका जाननेवाला बर होवे तो 
चरितम्‌ त अच्छा होवे ॥ ८४६ ॥ | 
॥ १०६॥ (4 जेणं वरो वरिजङ्‌, मणनिषठुह्‌ कारणेण कन्नाहिः । सा पुण धम्मविरोहे, पडूपत्तीणं कञ होई ॥८४.७॥ 
(| अथे-- जिस कारणसे कन्या मनँ खुखके वास्ते भर्तार बरे है वह मानसिक सुख भतार ओर खरीक धर्मम विरोध 
5 होनेसे कहांसे होवे प्रायः नहीं होवे है ॥ ८४७ ॥ 
तद्या अदयेहिं परिक्खिङण, सम्मं जिणिदधम्मंमि, जो होड निबरुमणो, सो चेव वरो वरदो ८४८ 
अथ--इस कारणसे जपने अच्छी तरहसे परीक्षा करके जो पुरुष जिनधर्ममे निश्चङ मनवाटारोवे वही. भातार 
अंगीकार करना ॥ ८४८ ॥ 
भणियं च पंडियाए, सामिणि जुत्तं तण इमं उत्तं। किं तु निरुत्तो भावो, परस्स नज कवित्तेण ॥८४९॥ 
| अथे-तव पंडिता नामकी सखीनोरी हे सामिनी आपने यह ठीक कदा परंतु ओर पुरषका निरुक अग्रकाशितभाव 
अभिप्राय कदित्वसे जाना जाय हे जैसा मनम होवे वैसा कवित्वसे प्रगट होवे ॥ ८४९ ॥ 


१ ९ न 


ता काऊण समस्साःपयाइं सदिद्धपूरिणिनाईं । अप्पेह जेहि नज, सुहासुहो धम्मपरिणामो ॥ <५० ॥ 





। 


भाषादीका- 
सहितम्‌. 


॥ १०६॥ 
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4--तित कारणत सम्वकूटरि पूर्णं करनेको समर्थं टोवे ठेसे समस्या पद नाके देओ जिन्टोको पृण करनेसे 
शआ्भ धर्मणा परिणाम जाना जलाच ॥ ८५० ॥ व ध ८ 
ता तीह कुमारीण, अस्थि पदनः कया हमा जो उ । चित्तगयसमस्साआं पूरिस्स्‌ सा वरेयघो ॥८५१॥ 
अर्भ तदनतर उनक्कमरीमे यदह परतिज्ञा करी टे किजो मनोगत समस्या पूर्णं करेगा वह्‌ पुरप हमारे वरना ॥८५९॥ 
सोऊण तं पसिद्धि, समागयाणेगपंडिया पुरिसा । प्रति समस्साओ, परं न तीए सणगयाओ ॥ <५२॥ 
स्थ--उस प्रसिद्धिफो सुनके अनेक पंडितपुरप आए भए समस्या पूर्णं करे हे परंतु उस कन्याकी मनोगत समस्या 
कोष पूर्णं कनेक नदी समर्थं भया हं ॥ <५२॥ 
एं सा निवधृया, यप॑डियाईहि पंचहि सदीहिं । सहिया चित्तपरिखं, कुणमाणा वड्‌ जणाणं ॥८५३) 
सथन प्रकारसे चट राजपुत्री दुदर विचक्षणा पंडितादि पांच सखियो सहित लोकोके चित्तकी परीक्षा करती 
भदुरट टे ॥ ८५३॥ 
तं सोउणं सो, सदहाजणो भणदर केरिसं चुलं। पूरिति समस्ता, किं केणवि परमणगयाओ ॥८५४॥ 
, अरध--व्‌ वचन सुनके सव सभाके खेग करट अलो कैसा आश्य हे दूसरेके मनोगत समस्या क्था कोई पूणं कर 
परप; 2 । ६५८६॥ 
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चरितम्‌ 7 वेसा अपना रूप प्रगट करो ॥ ८३८ ॥ 
॥ १०५॥ { तकां च कमारः सहावरूवं परोक्कण निवो । परिणाविय नियूय, साणंदो देइ आवासं ॥८३९॥ 
अथं--तव राजा तत्कार मूर रूपयुक्तं मरको देखके अपनी पुत्रीको परणाके आनंद सहित रहनेके वासते प्रधान 


्रीपार- अ्थ-- वह करुबडका पराक्रम देखके श्रीवज्रसेन राजा रंजित भया कदे हे वत्स जैसा तुमने अपना बर प्रगट किया 


जथे-वहां रहा हुजा त्ैरोक्यसुंदरी सहित श्रीपालङ्कमर परम आनंद पावे भावना सदूअध्यवसाय सहित जीव 
परमानंद पावे वेसा ॥ ८४० ॥ 
अन्नदिणे कोई चरो, रायसहाए समागओ भणई । देवदरुपहणंमी, अस्थि नर्द धरापारो ॥ ८४९१॥ 


४ अथे-अन्यदिनमे कोह चर सलवरदेनेवाखा पुरुष राजसभाने आया के देवद नाम पत्तनमे धरापार नाम राजा 
॥ ८४१ ॥ 


¢ तस्सुत्तमरायार्ण, पत्तीभो राणियाउ चुरुसीई । ताण मञ्ज्मि पढमा, शुणमाला अत्थि सविवेया ॥<८४२॥ 


॥ १०५॥ 


प्रासाद देवे ॥ ८३९ ॥ 
तत्थ टमो सिरिपारो, मरो तिटकसंदरी सहिओ । पाव परमाणंदं, जीवो जह भावणासहिओ ८४० 
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अभ--उस राजाके उत्तमराजार्थोकी एुत्नियो ८४ चारासी रानी हे न्दं मे पदिली' गुणमाटा नामकी विदोप विवे- 


कचती रानी ट्‌ ॥ ८५२॥ 


तीण य पंचपुत्ता, दिरण्णगव्भो य नेहरो जोहो । विजियारीय सुकन्नो, ताणुवरे पुत्तिया चमा ॥८५२॥ 
अप-सरा्नके पांच पुत्र हे उन्दोका नाम करते ह हिरण्यग्म १ सेद २ योध २ विजितारी ४ सुकर्णं ५ इन 


पाच पुत्रोः उयर्‌ एक पुत्री टे ॥ ८४३ ॥ 


ला नासेणं चिगार,संदरि सिंगारिणी तिटुकत्स । रूवकलार्णयुनाः तास्च्रारुकियसरीरा ॥ ८४९ ॥ 


५३ 


जर्भ--उसका नाम शगारसुंदरी ई कैसी तीनरोकमे शरगारदेभाकरनेवाटी ह जर रूप कठा गुणों करके पृण ट 


दौयन मचस्थासे अर्टशरत ह रारीर जिसका एसी ॥ ८४४ ॥ 


प = अ (क ४.७३ ई. % 9.) 4 $ 
तीण जिणधस्सरवाई्‌ःपाडया तदह वयक्छणा पटणा\नडणा दक्खत्त सहीण -पचम्‌ जत्य [जिणभत्त ८४ 


भर्भृ--मिन धर्मन स्क उम कन्याके पाच सखी टे उन्टोंका 

% दुश्मा ५ फसा ६ सखी पचकः तीधक्रका भक्त ह ॥ ८४५ ॥ 
[ भ ॥॥१ प [ +) [} अ 
ताणं परो कुमारी, भणेड्‌ अद्याणाजणसयस्याण । जका 


9 


नाम कलते दे पंडिता १ विचक्षणा २ प्रयुणा ३ निपुणा 


इ होई जिणमय-, षिडः वरो तो वरं होई ५८४६॥ 
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श्रीपार- ट अ्थ--ङुमरी उन सखियोके आगे कटे जिनशासनमे रक्त अपने जो कोई जनधर्मका जाननेवाला बर होवे तो भाषादीका- 

भरितम्‌ (| अच्छा होवे ॥ ८४६ ॥ | || सहितम्‌, 

॥ १०६॥ (| जेणं वरो वरि, मणनिहड कारणेण कन्नाहिः । सा पुण धम्मविरोहे, पडूपत्तीणं कओ होई ॥८४७ | 

(#| अथे--जिस कारणसे कन्या मनम खखके वारते भतार वरे ह वह मानसिक सुख भतीर ओर खीके धर्मम विरोध ° 
| होनेसे कहांसे होवे प्रायः नहीं होवे ह ॥ ८४७ ॥ € 





तद्या अद्षेहिं परिक्िङण, सम्मं जिणिदधम्मंमि, जो होई निचरुमणो, सो चेव वरो वरेयवो ८४८ 
अथे--इस कारणसे अपने अच्छी तरसे परीक्षा करके जो पुरुष भिनधर्ममे निश्चल मनवाराहोवे वही भार्तारं 1 

, अगीकार करना ॥ ८४८ ॥ | 
भणियं च पंडियाए, सामिणि जुत्तं तए इमं वुत्तं । किं तु निरुत्तो भावो, परस्स नज कवित्तेण ॥८४९॥ % 
-अथे--तव पडता नामकी सखीबोली हे स्रामिनी आपने यह टीक कहा परंतु ओर पुरषका निरुक्त अपरकाशितभाव (( 
अभिप्राय कवित्वसे जाना जाय है लेसा मनमे होवे वैसा कवित्वसे प्रगट होवे \॥ ८४९ ॥ | | १०६॥ 
ताकाऊण समस्सा,पयाहं सदिद्धिपूरिणिजाईं । अप्येह जेहि नज, सुहासुहो धम्मपरिणामो ॥ ८५० ॥ ५ 
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। शु-- तिस्र फारणत्त सम्यङ्कृदृषि पूर्णं करनेको समर्थं रोवे एसे समस्या पद वनाके देओ जिन्टोको पणं शषा, 


“ [र पर्ण यृगनको न्यं समर्थं भया ट ट्‌ ॥ <५२ ॥ 


" | भ रह्‌ टे ॥ ८५३ ॥ 


~ 
जयाम 


यनाम धमफा परिणाम १. जाय ॥ ८५० ॥ 
नो नीड कृमारीए, अस्थि पडन्ना क्या इमा जो उ । चित्तगयसमस्साओ परिस्सई्‌ सो वरेयवो ॥८५१॥ 


्र--तद्नंतर्‌ रने यद्‌ मतिज्ञा करीटेकिजो मनोगत समस्या पृण करेगा वह पुरप हमारे वरना ॥८५९॥ 
लाङण तं पसि, समागयाणेगपेडिया यस्ति परति समस्साओ, परं न तीए मणगयाओ ॥ ८५२॥ 
अ्थ--उस प्रिद्धिको सुनके अनेक पडितपुरप आर्‌ भए समस्या पूर्णं करे हे परंतु उस कल्याकी मरनोगत समस्या 
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एवंसा निवधृया, सुपंडिय दहि पंचहि सहीहि ! सिया वित्तपखिखं, कुणमाणा वद जणाणं ॥८५३॥ 


के क ने 


अध--रस प्रफारसे बह राजपुत्री संदर विवक्षणा पंरितादवि पांच सखियो सहित लोकोके चित्तकी परीक्षा करती 


525 


तं सोउणं सवौ, सहाजणो भण्‌ केरिसं चलं पूरिति समस्ता, किं केणवि परमणगयाओ ॥८९५४॥ 


५ ११५ -- वट्‌ यचन सुनके सच सभाके टोग करटं व केसा आश्वर्यं हे दृसरेके मनोगत समस्या क्या कोई पूर्णं कर 
सकद ॥ ८५४ ॥ । 


~ +~ 


->5 >= 5 








८१ 
भ्रीपाट- | (न +$ [५ र [ख्‌ 
चरितम्‌ । | "7 ख @1ई । नच्छह तसु नरसेहरह, मणुवंच्छियफरहोई ॥ ८६२॥ । ¢ भाषादीका 
पि ¢ व ॥ कों अपने मनम धारण करे निश्चय उस नरेखर्े मनौ वांछिति एर होवे ॥८६३॥ (4 सहितम्‌ 
| ” ` ध इहु आख, तओ छमरकरपवि्तो, पुतररभो परेड । अरहंतदेव | 
| 


॥ १ 


, ससं ह (~ * 
घु गुरु, धभ्म तु दयाविसाल, मतुत्तमनवकारपर, अथर म इंखहू आर ॥ ८६४ ॥ 


अथ--तव विचक्षणा ४ 
क्षणा नामकी दूसरी सखी कटेः अवरम सख इ आल यह दूसरा समस्या पद तच कमरे व (५ 
त्तम नवकार मं यह 
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तओ पडणा पेड कर ४ पस्तु अगीकार सत करो ॥ ८६४ ॥ 
दाणु, 3 ` "< अप्पा, पुत्तखुओो परेद, आराहिय घुरि देवर देहि ०२५ 
र कार, करि सफर्डं अप्पाणु ॥ <६५ ॥ › दहि सुप्तिं 
तव्‌ 
प्रयुणा तीसरी सखी कषे करि सफ अप्पाणु यह तीससा समस्या पद तव पूतखछा पूर्ण करे घुरि नाम 


आदिमं देव वीतराग गुरू ञं | 

| करो ॥ ८९५ ॥ उसाु इन्हाकी सेवा करके सुपा्नको दानदेवो ओर तय संयम उपकार करके आत्माको ट 
1 

तः 
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॥ ९०८ ॥ 


। 
| 


॥ 


{ | 2 
\, (तओ निरणा पटे लित्तरं लिहिडं विटाडि एुचतरभ मणे, अरि मन्‌ अप्पिडं खाच धारः | 

॥ भ £ £ 7; 
\ |चिता जि म पाठः षटु तित्तिउ परिपामीवद, जित्तडं छिदिडं निखाडि ॥ <६६ ॥ प 
५ | लम नय निपुणा चयी सखी, क हे (जिच छिदहिम टिाडि) यद चथा समस्या पदं पृतखा कटे अरे मन तं #, 
शआन्पक्नर {चकर धार च चित्ता जाटमं मतगिरा फटतो उतनादी मिरेगा जितना क कर्मरूप 1 किखाटमं ठ्खिा इ ॥८ ६ क्ष ५ 
् ननो दक्खा पटेट्‌, तसु तिहूयण जण दः तओ पुत्तसओं सणेई, अस्थि भव॑तरसंचिड 1 पुन्न षि 
ध ९। 


, समगगटनापरु, त्रु वट तसु मर त सिरिय, तसु 1 तिहजणज्ञण दासु ॥\ ८६७ ॥ 
| अभू--तव दक्षा नामफी पंचमी सखी कटे (तसु तिहु अणजण दासु) यद पांचवां समस्या पद्‌ तव पतला कटै जिस ¢ 


+ क = ७ क 


> | पुग्यक्र भवान्तस्मं सचित जादा पुण्य ह उस पुण्यक ब्त पराक्रम ओर वुद्धि रक्ष्मी ओर शोभा टोवे हे ओर तीन 
भुवना सोक दात्त छव दे ॥ ८६७ ॥ 


द्रुण तं समस्सा,-पूरणम प्रणमइविद्धिया कुमारीषि \ 3 आणंदयुरुद्गी, वरह कुमारं तिजयसारं ॥ <६८ ॥ 


सभ्र--पद समस्या णै भई देखके कुः डुमरी अत्यंत आश्चयं पाई इसीकारणसे आणद्‌ ट्पकेवषसे रोभोद्धमयुक्त अग 
भिखका ररी युमरको घर्‌ कैसा हे डुमर तीन जगतमें सारभूत हं ॥ ८६८ ॥ 


॥ 3 
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॥ १०७ ॥ 










1.५ |+ 
..4 तं तं सोऊण मासे, धणिं संजायमणचमुकारो । पत्तो नियावासं, पुणो पभायंमि चितेह ॥ ८५५ ॥ || ||भप्रादीका- 
% अ्थ-- वह वचनं सुनके अत्यन्त मनम चमत्कार भया ठेसा कुमर अपने आवास गया रात्रि व्यतिक्रास्त करके सहितम्‌. 
ध प्रभातमे विचारे क्या विचारे सो कहते हँ ॥ ८५५ ॥ 





† हारस्स पभावेणं, मह गमणं होड पषटणे तस्थ । जस्थस्थि रायकन्ना, विहियपडन्ना समस्साहिं ॥८५६॥ 
अर्थ-- हारे प्रभावसे वहां देवदरुपतन मे मेरा गमन होवो जिस नगरमे राजकन्याने समस्यापूर्णकी मरतिज्ञाकी 
॥ ८५६ ॥ 


?। पत्तो य त्खणं चिय, सहावरूवेण मंडवे तस्थ । जस्थस्थि रायपुत्ती, संयुत्ता पंचहि सहीहि ॥ ८५७ ॥ 
अ्थ--वाद ऊुमर तत्काल स्वाभाविक रूपसे उस मंडपमें प्राक्च इभा जिस मंडपे ५ सखी सहित राजपुत्री है ॥८५७।॥ 
दद्ुण तं मारं, मारोवसमरूवमसमरायन्नं । नरवरधूथावि खणं, विद्धियचित्ता विचिते ॥ ८५८ ॥ 
अ्थ- कामके जेसी उपमा जिसको एेसा रूप जिसका इसी कारणसे अतुस्य रावण्य जिसका एेसे कुमरको देखके 
६ राजपुत्रीभी क्षणमान्र आश्चयं युक्त चित्त जिसका एेसी विचारे क्या विचारे सो करते (3 ॥ ८५८ ॥ 
जइ कहवि हु एस मणोगयाउ, प्ररे मह समस्साओ। तां तिन्नपटल्ना, हवेमि धन्ना सुकयपुन्ना ॥८५९॥ 










॥ १०७ ॥ 
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न १ ॥ 
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अनिश्चय वद पुरप लो कोई भरकारसे मेरी मनोगत समस्या पूर्णं करे तव मं पारपाया प्रतिक्ञाका जिसने देसी ' 


धन्य पृतपुण्य टोऽ; ॥ ८५९ ॥ 


पृच्छद्‌ तरथो § कुमारो, कद्‌ समस्सापयाहं निययाईं । तो कुमा 


रिसं्चिया, पंडियावि पटमं पयं पटद्‌ ८९० 


अ्थ--तद्नंतर उ कुमर पू तुम अपना समस्या पद्‌ करौ तव कुमरीने संज्ञा किया रेसी पडितासखी एक समस्या 


* पद्‌ पटू 1 ८६० ॥ 


मणुवच्छिय फरोड, एसा सदीमुदेणं, जं कईं लमस्सापयं तयं सएणावि, पूरयत केणवि, 


पुत्तटयसुदेण हिटखाण 1 ८६९ ॥ 

अभव्--फौानसा सस्या पद्सो कदत ट 
गस सुनके फुर । विचारे यह्‌ राजकन्या स 
धद पूर्ण फरादु ॥ ८६६ ॥ 


ट्य निउ पासद्टियस्स, थभस्ल, पुत्तस्यसीसे, 
अ4--देसा पिचारके छुमरने पासके धैमे मं रद 


मणुवं च्छ्य फटदोद यद पदा समस्या पद्‌ हे यद समष्यापद्‌ सखीके 


खी करे मुखसे समस्या पद्‌ करट 


ती है बह मै कोई पूतठेके ुखसे समस्या 


कमरेण करे दिनो, ता पुत्तरओ भणई्‌ एवं प<दस 
1 हआ पूता उसके मस्तकपर दाथ रक्खा तच पृतखा एसा बोखा ॥८६२॥ 
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श्रीपाल- 
्वरितम्‌ 


॥ १०८ ॥ 
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भाप्रादीका- 
सहितम्‌ 





अरिहंताईनवपय, नियमणु धरई जु कोड । निच्छइ्‌ तसुं नरसेहर्ह, मण॒वंच्छियफरहोई ॥ ८६३ ॥ 

अर्थ--अर्हदादि नवपदोको जो कोई अपने मनम धारण करे निश्चय उस नरदेखरके मनो वांछित फल होवे ॥८६३॥ 
तओ वियक्खणा पठे, अवर म श्ंखह आल, तओ कुमरकरपवित्तो, पुत्रओ प्रेह्‌ ! अरहंतदेव 
सुसाधु थरु, धम्म ठ दयाविसार, मंतुत्तमनवकारपर, अवर म संखहु आर ॥ <६९ ॥ 

अथे--तन विचक्षणा नामकी दूसरी सखी कहे अवरम शल हु आल यह दूसरा समस्या पद तव कुमरके हाथसे पवित्र 
भया पूतखा समस्या पूर्णं करे सो कहते हँ अरित देव सुसाधु गुरु दयासे विशाठ धर्म॑म॑न्नोमें उत्तम नवकार भेत्र यहं 
देवगुरुधर्मम॑नर प्रधान है इस कारणसे इन्हंको सेवो मौर सर्वं अनर्थक वस्तु अंगीकार मत कसे ॥ ८६४ ॥ 
तओ पणा पडे, करि सफरडं अप्पाणु, युत्तरुओ परेद, आराहिय धुरि देषणुरः, देहि सुपतिरहि 
दाणुः तवसंजमडवयार करि, करि सफरुडं अप्पाणु ॥ ८६५ ॥ 

अथे--तव प्रगुणा तीसरी सखी कटे करि सफल अप्पाणु यह तीसरा समस्या पदः तव पूतखा पूर्णं करे धुरि नाम 


आदिमं देव बौतराग गुरू सुसाधु इन्होंकी सेवा करके सुपा्रको दानदेवो ओर तप संयम उपकार करके आत्माको 
सफर करो ॥ ८६५ ॥ 
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॥ १०८ ॥ 
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.। आाक्तो सीः धार्‌ चिता जाट मतमिरा 


: | समग्गजापु, तघु बद तसु मई तपु सिस्य, तसु तिहुजणजण दासु ॥ ८६७ ॥ 
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(ति + ७ € क्ष + क (~ #» [क ष क ४ [य ् क + 
त्रा निरणा पई, जि चरं लिदिडं विला्ड युत्त सगेड्‌, अरि मन अण्डं खाच घा 
ॐ (क ~ क ५ 9 [कक [क = ई {~ = [क ~ 
विना लाल म पाड, फट तत्त परिपामीवर, जित्तडं छिदहिडं निखाड ॥ << ॥ | 
-म--तद्र निपुणा चौथी सदी कटे (जितत लिहिओ टिलाडि) यह चौथा समस्या पद्‌ भूतल कटं अरे मन तं 
फटतो उतनादी भिठेगा जितना कर्मरूप छिलाटम एला हुआ ॥८६६॥ 
र ् [क = ~ 0 „  ( 9 9 ^~ = 
ननो दक्खा पटे; तसु तिहुयण जण दारुः तथो युत्तखओ भणेई, अस्थि भवतरस्चड । युच्च 
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सअध-- तव दक्षा नामी पंचमी सखी कटे (तसु तिहु अणजण दासु) यदं पाचवां सम्या पद तव पूतला कटे जिस 
पुरपरफ़ अवान्तरं सचित जादा पुण्य ट उस पुण्यके वट पराक्रम आर बुद्धिः रक्ष्मी ओर गोभा होवे हे र तीन 
भुत्रनश्मा टक दाम्र रोव दह्‌ ॥ <६७ ॥ 

ह क [९ [म ॐ ई 9 ११ 
ददटरुण तं समस्सा,-प्ूरणमइविद्धिया कमारीवि । आणंदपुलइअंगी, वरईं कुमार्‌ (तजय तारः ॥ ८६८ 1 
४ [र [४ भ [ध [1 [1 (४ ऋ ॐ [ऋष्य ष ४ 

_ जध--यद समस्मा पूर्ण भद्‌ , दखकः कुमरी अव्यत आश्चयं पाई इसीकारणसे आणद्‌ दपकवप्तस रोमोद्धमयुक्त अग 
सिसा एसी ुमर्फो चरे कसा हं कुमर तीन जगतमं सारभूत हं ॥ €६८ ॥ 
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जअथ--राजा प्रसुख रोक इस प्रकारसे कटे अहो यह एक बड़ा आश्रयं है कि ओरोकी मनोगत समस्या इस भरका- 

॥ ।|>६|| रसे पूणं करे ॥ ८६९ ॥ | 

जं च इमं सकरेणं, पुत्तरुयमुहेण परणं ताणं । तं रोउन्तरचरियं, कुमरस्स करे अच्छरियं ॥८७०॥ 
अथ--जो अपने हाथके स्पर॑से पूतरेके युखसे समस्याका पूर्णं कराना वह ऊुमरका डोकोत्तर चरित ह सर्व ोकोसे 

प्रधान चरित आश्य उत्पन्न करे है ॥ ८७० ॥ 

राया नियध्रयाए, तीए पंचहि सहीहि सहियाए । कारेड षिस्थेरण, पाणिग्गहणं कुमरेणं ॥ ८७१ ॥ 
अथे-राजा पांच सदियों सहित अपनौ पुत्रीका विस्तारविधिसे पाणि ग्रहण करावे ॥ ८७९ ॥ 

इत्थ॑तरमि एगो महो, दद्ूण कुमरमाहप्पं, पभणेई उच्चसदं, भो भो निसुणेह मह वयणं ॥ ८७२ ॥ 
अथ--इस अचसरमं एक भ्‌ छुमरका माहात्म्य देखके ऊचे राब्दसे कहे कि अहो २ लोको मेरा वचन सुनो ॥८७२॥ 

| कष्टागसुरे नयरे, अस्थि नरिंदो पुरंदरो नाम । तस्सत्थि पटृदेवी, विजयानामेण सुपतिद्धा ॥ ८७३ ॥ 

अथे--ङ्लागपुर नगरमे पुरंदर नामका राजा है उस राजाके विजयानामकी अतिशय प्रसिद्ध पटरानी है ॥ ८७३ ॥ १ 


भ्रीपार- 
चरितम्‌ 
1 १०९ 


॥ १०९ ॥ 
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भाषादीका 
रायपञहोवि छोओ, भणइ अहो चुलमेगमेयंति । जं प्ररिजंति मणोगयाउ, एवं समस्साओ ॥ ८६९ ॥ | सहितम्‌. 


¢ 2 


क १ 


~ 


= = (~ 


~र 


9 न 
~ ६ ॥ 1 ह -* य्न 

= न ४ क ५, 
॥,॥ ~^ ४ + ~~ ४ र 


१ 
१ 


1, 
, छि) 





५) 
टरिविकमनरधिकम,-हरित्तिरिसेणाइसत्तयुत्ताणं, उवरिमि अस्थि एग; पुत्ती जयघुंद्रीनामा {८ल्या ९ 
अभे--दरिविक्रम  नरविक्नम २ दरिसिण ३ सिरिसेणादि ४ सातयुतेकिं ठपर्‌ एक जययुद्रौनाम्‌ की कन्या हे हे ॥८७४॥ ९8 
तीष कटाकटावं रुवं सोहग्गलडदलावन्नं । ददटूण भण्‌ राया, कौणुइमीए वरो जुम्ो ॥ ८७५ ॥ ।॥ 
थः भ--उस कन्याका काका समूह्‌ जोर सूप आजति सौभाग्ये सुंदर रावण्य देलके राजा कटे इस कम्याके योग्य ४ 
भतार्‌ फन दोगा ॥ ८७५ ॥ 0 
तो तीण उबज््ञाओ भणद्‌ महाराय ठन पुती । सयरुकरासत्थाई, अवमाहती्‌ एयाण्‌ ॥८७९॥ प 
यध--तव उस कन्याका उपाध्याय राजासते कटे दे महाराज सर्वं कटा राखतरका अभ्यास करती इस आपकी पुत्रीने 4 
ख कटाक शरलावसे ॥ ८७६ ॥ 


सत्थप्पर्थावपत्त, राहवेयस्स साहणसरूवं । व्रिणएण अहं पुटो, कहियं च तयं मए एवं ॥ <७७॥ प 


1 ध--णख काके अधिकारसे प्राञ्च भया राधव्ेधसाधनका खरूपं विनयसे मेरेसे पूछा मेने राधा वेधस्माधनरा ट 
स्वर्प टुसर प्रकारस कटा ॥ ८५५ ॥ ॥ 
मदिनते थंभदियट्ः-चक्षादुं जं तजोगेणं । सिषिविसिष्टिकमेणं, एगंतरियं भमंताईं ॥ ८७८ ॥ ८ 

६५ 
५) 


श्रीपार 
रितम्‌ 


4 ११० ॥ 
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अथ--रथभेमे रहे हए आठचक्र रचे जावे यच््रके जोगसे ष्टि विसृष्ट कमसे एकके अंतरसे भ्रमणकरे एकसीधा 
दूसरा उल्टा फिरे ॥ ८७८ ॥ 
| चकारयविवरोवरि, राहानामेण कट्ुपुत्तखिया \ ठविया इषेड्‌ तीए, वामच्छी किजए रक्खं ॥ ८७९ ॥ 


अथ--चक्रोका अरो जो छिद्र है उन्दोके उपर राधानामकी एक पूतली थापी होवे है उसका डावा नेत्रका रक्ष 
|| सेके वेध किया जावे ॥ ८७९ ॥ 


१, 


दिदृष्ियतिह्छकडाहयंमिः पडिविबरुद्धरुक्खेणं, उडसरेण नरेणं, तीए वहो विहेयवो ॥ ८८० ॥ 
अ्थ-नीचे रक्खा हुभा जो तेकका कडाव उसमे पड़ा हुआ जो राधाका प्रति्विब उससे पाया रक्षका वेध जो 

मयुष्य बाणकोँ ऊचा खांचके राधाके डावे नेत्रका वेध करे वहं राधावेष कहा जावे ॥ ८८० ॥ 

सो पुण केणवि विरङेण, चेव विन्नाय धणुहवेएण । उत्तमनरेण किन, जं गिज एरिसं खोए ॥८८१॥ 

अथ--ओर बह राधावेध कोई विरला उत्तम पुरुष करे है जिसने धटुर्वेद अच्छी तरहसे जाना होवे वही राधावेध 

साध सके े। । जिस कारणसे खोकमें एे एसा कहा जावे य ॥ ८८१ ॥ 

विणयता चे चेव युणा, संततरसा क्या ड भावंता । कवं च नाडयंतं, राहावेहंतमी सस्थ ॥ <८२ ॥ 
अथे--विनय अंतमे जिन्होके ठेसे गुण है सर्वं गुणोमे विनयदीका प्राधान्य है तथा रसम शान्तरस प्राधान्य हे 
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सहितम्‌, 


॥ ११० ॥ 
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| त तारणमिमीए, नरवर ! तु नद णाई्‌ सहसत्ति। बहुरोयाण समक्खं, इमा पडन्ना कया अस्थि ॥ ८८३॥ 


2 


शर देव दर्मनादि कियायमिं भावश्द्ध अभ्यवसायद्य मधान ठे कान्यमे नाटक प्रधान है इसी तरदं शख करे ' 
राधधर्ी प्रपान ह ॥ ८८२ ॥ _ 
अ्भ--वर्‌ राधावेधका स्वरूप सुनके दे भदाराज इस आपकी पुन्नीने अकस्मात बहुत खोकोके सामने यह्‌ धतिद्ञा ' 
प्रिया ट सो फटत ह ॥ ८८३ ॥ | 
जा किर सददिद्रीए, राहापेहं करिस्सप्‌ कोवि । तं चेव निच्छएण, अहं वरिस्तामि नररयणं ॥ ८८४ ॥ 
अजो काट पुरुप मेरी दिके सामने राधवेध करेगा उसी नररलको मेँ भर्तीर पने अंगीकार करूंगी \॥ ८८४ ॥ 


एयाड्‌ पटन्नाणु, नज पुरिसोत्तमस्त कस्सावि । नृणं इमा भविस्सइ, पत्ती धन्ना खकयपुल्ा ॥ <८<८५॥ 'तु 
अभस प्रतिन्ता कर्के जाना जावे है यह आपकी पुत्री कोई पुरपोत्तम उत्तम पुरुपकी खी टोगी कैसी हे यट [२ 


धन्य ट कृत पुण्य दं ॥ ८८५ ॥ 


ता तुव्भेपिं नरेसर !› णवं चितं चणएवि वेगेण । कररेह वित्थरेणं, राहदावेयस्स सामग्गि ॥ ८८६ # 
अर्थ--रम कारणत दे नरेश्वर यद पूर्वोक्तं चिताको खछोडके शीघ्र राधावेधकी साम्नी विस्तारसे करावो ॥ ८८६ ॥ 

१, क [जि कष, कष  # कन [ [ कक ई क [ @ऋ) ९ ऋ, ज तौ ९ 

तं च तद्वा मंडाविय, रावि निमंततिया नरिदाय । परमिकेणविं केणविं, राहावहा न सा विहि ॥८८५॥ 
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अ्थ--वह राधावेधकी सामग्री उसी प्रकारसे करवाके रजानेभी ओर राजाओंको बुखाया है मोर बहुत राजा नाप | 
है परन्तु एकनेभी राधावेध नही किया है ॥ ८८७ ॥ 


सो विह जड होई अणेण, चेव कुमरेण युरुपभावेण ! नो अन्नेणं केणवि, होदी सो निच्छ एसो ॥ ८८८५ | 


अ्थ- निश्चय जो वह्‌ राधावेधभी होवे तो इसी कुमरसे होवे बड़ा है प्रभाव जिसका एेसा यह कुमर है जर | 
नहीं होगा एेसा निश्चय हे ॥ ८८८ ॥ 


एवं कादिडण नियदियस्स, भस्य कंडरं दाउ । कमयो वि सपरिवारो, निवदत्तावाक्षमणुपत्तो ॥ ८८९ 


अथे--इस प्रकारसे कहके निवृत्त हआ भदको ऊुंडल देके ङुमरभी सख्यादिः परिवार सहित राजाका दिया हमा | 
आवासमे प्राच भया ॥ ८८९ ॥ 


तत्थ द्विओ तं रथणि, रमणीगणरमणरंगरसवस । पचते पुण पत्तो, कु्छागपुरे तहे ॥ ८९० ॥ | 


अथे--खिर्योका जो समूह उसके साथजो ऋीडा करना उसमे त राग वह दी रसकास्वाद उसके वश सनरानि | 
वहां रहा प्रभातमे उसी प्रकारसे हारक म्रभावसे कुहागपुर रुचा ॥ ८९० ॥ 


उवविघ्य नरिदे, मिलिए रोष कुमरिदिद्ीए । मरेण कओ राहा, वेहो हारप्पभावेणं ॥ ८९१ ॥ | 


। 
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रटे ह जीर सवटोक जहां मिठे ह॑ जिस मंडपं वदां कुमरश्चीपाखने कुमरीके सामने दारके 


अथ--राजा टक वट दे 
प्रभाचस रापावध पिया ॥ ८९१५ ॥ 


9 क क) भ अ ह हिक भ 1 
यस्मि तीण जङ्संदयीवि, मसे पमोयपुन्नाए । नरनाहावं ह महयाः-महणा करद्‌ वीवाह्‌ं ॥ ८९२॥ 


अथ-- आनन्दे पूर्णभरं एसी जयसदरी कन्याने कुमरको वरा 


राजाभी बहुत उत्सवसे विवाह कराया ॥ ८९२ ॥ 


इदिन्चावासे, सुक्डनिवासे रहेद्‌ जा क्कुमे । ता माडलनिवयपुर्सिाः तस्साणयणत्थमणुपत्ता ॥ ८९३ ॥ 
अर्भ--सुखवनरी निवास जिसमे एसा राजाके दिए हए प्रास्ादमे जितने कुमर रहे उतने मामा राजा वखुपाठका 


पुरप सेवक युमस्कनो बुटानेके वाले जाया ॥ ८५३ ॥ 


, कुमते नियरमणीण, अणयणत्थं च पेसष पुरीसे। ताओवि 


अधमर अपनी सियोको बुटानेकेः वास्त पुर्पोको भेजे वह 





साया ॥ ८९५ ॥ 


संदरीओ, सबन्धुसहियाउ पत्ताओ ॥ <९४॥ 


सियो भी अपने २ भाईूयोके साथ वहां आई ८९४ 


 मिटियं च त्थ सन्न, हयगयरदसदडसंकुरं गस्यं । तेण समेओ कुमरो, पत्तो ठाणाभिहयणपुरं ॥८९५॥ 
जजार वदां बहत सेना इकर भं घोडा हाथी रथ प्यादखोसे व्याच उस सेनासहित ऊमर वाणा नगर 


आणंदिओय माउल,-राया तस्सु्तमं सिरिदटटं। सुंदरि चउकसदियं, दद्ण पड च मयणाओ ॥ <९६॥ 
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श्रीपाङ- 
च्चरितम्‌ 


 १९२॥ 


5 25 ८ 


रकी तीन सखीयं चार खदरी सहित अपने भतारको देखके आनन्दः सहित भई ॥ ८९६ ॥ 
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वीरः पह्रनेको जिसके ओर प्रधान चामर छत्र भमुख राजचिन्हं करके करी शोभा जीसकी ठेसा ॥ ८९८ ॥ 
सिरिस्तिरिपालो राया, नरवरसामंतम॑तिपसुहेहिं 


5 2 


रत्न मुक्ताफर वगैरह भेटना है हाथमे जिन्होके पसे ॥ ८९९ ॥ 
पवहणसिरिसमेओ, असंखचररंगसिन्नपरिक्रिभो । 
च्छ सिरिपारखनिवो, नियजणणीपायनमणत्थं ॥ ९०० ॥ 








` अथे-ओर मातुर (मामा) राजा वसुपार छुमरकी उत्तमरक्ष्मी' देलके आनन्द प्रास्त भया ओर मदनसेनादि ङम- | ५ 


तत्तो माउ्यनिवो, अणेगनरनाहसंजुओ कुमर । सिरिसिरिपारं थप्प्‌, रजे अभिसेयविहियुपं ॥८९७ |} 
1 मामा चसुपाखराजा अनेक राजाओं करके सहित श्री श्रीपाङ मरको अभिषेकविषि पूर्वक राज्यमे || 
॥ ८९७ ॥ । 
सीहासणे निवदो, वरहारकिरीड्छंडाहरणो । वरचमरछच्पमुहेदि, राय-चिन्हेहिं कयसोहो ॥ ८९८ ॥ ||| 
. जथ--राज्याभिषेकके अनन्तर जेसा राजा भया सो कहेते है सिंहासनपर तै भया प्रधान हार मुकट डल ||% 


हिं । पणमिजई्‌ बह हयगय+-मणिसुक्तियपाहुडकरेहिं ८९९ / 
अथं--श्रीपालराजाको राजा “सामत" म॑न्री प्रमुख आके नमस्कार कर कैसे राजा वरह घोड़ा हाथी मणि वैड्यौदि || 
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| तो विद आगच्छतो, ठाणे खणे नरिदविदेदिं । बहुविहभिदटणणदिः (भान्‌ समारा ॥ 


५ | समृ पाया ट सन्मानं जिन्न ॥ ९०६ ॥ 3 | | 
५ वाति नये, संपत्तो तत्थ परिसरमदीए । आवासा सान्तः सो सिखिाखो महीपालो ॥९०२ | 


4: | सदित निवास किया ॥ ९०२ ॥ न | | । श | 
<, | पट पटाणपुस्ति, जं सोपारयनिवो न दंसेइ 1 भात्त वा सत्ति वा, तं नाउणं कह तुर्य ॥९०२॥ , 


¢ | नाण तेहि कदियं, नरना नाम इत्थ अस्थि महसेणो । ताराय तस्स देवीः तङ्काच्छसमुव्मवा एगा ०४ 
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~ > । र थी, घोडारथ ` 
{_ जाजी क सहित नी विद्यमान संख्या जिसकी एसा जस्य जो तुरग हावी; घ 
ध ना अती के चरमं नमस्कार करनेके ठिण चले ॥ ९०० ॥ 
च्यु स्प सग चती न६५ 4 ४ 
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् ने के भेटनों से भेदा जावे केसे राज- 
अ श्रीपाटसना मर्भे चटता जा छिसाने २ दपसमूह्‌ करके अनेक अकारके मेनां से 
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अधे प्रयाण करते हृष कमस सोपारक नाम नगर प्राच भया वहां नगरके पासकी भूमीमे शीपरुराजा सेना- 
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[र [० [य = (५ ध्य | 
अ--तदनेतर श्रीपाटयजा प्रधान पुर््पोसे पदे सो पारक नगरा राजां भ्त प्रत्ता अथवा सक्तिसाम 
ससे नध दिवि द्र चद जानके शीष कटो ॥ ९०३ ॥ 
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अर्भ--उन प्रधान पुर्षोने वह स्वरूप जानके राजाके आगे कहा हे महाराज इस नगरमे महासेन नामका राजा | 
उस राजाके तारा नासकी रानी है ओर उन्दकि तिरक सुंदरी नामकी पी ३ हे ॥ ९०४ ॥ 
तिजयसिरितिख्यभूया, धूया लिरितिखु्यसंदरीनामा। अजेव कवि दुदेण, दीहपिट्ेण सा ददा ॥९०५॥ | 
अर्थ-केसी हे दिङुकंदरी तीन खोककी लक्ष्मीके र्लारमे तिरक सदर एेसी तिरुकसुदरी कम्याको भाजी 
कोई प्रकारसे दुष्ट सर्पने उसी है ॥ ९०५ ॥ 
विषया वहुप्पयारा,उवयारामंतओसहि मणीहि । तहवि न तीए सामिय?कोवि हु जओ युणविसेसो ९०६। 
नो ओषधी मणियों करके बहुत उपचार किया तथापि हे स्वामिन्‌ उस कन्याके निश्चय कोई गुण व| 
भया ॥ ९०६ ॥ 
तेण महाटुक्खेणं षीडियहियओ नरेसरो सोड । नो आगओस्थि इस्थं, अपसाओं नेव कायवो ९०७ | 
अथे--उस महादुलसे पीडित हृदय जिसका ठेसा वह राजा नदीं भया हे यहां अप्रसच्ता नदीं करनी ॥ ९०७ ॥ | 
राया भणे सा कत्थः अस्थि दंसेह मञ्ज्ञ इत्ति तयं 1 जणं किजइ कोवि हु, उवयारो तीह कन्नाए ९०८ || 
इ अथे--तव राजा श्वीपार के कन्या कहां है शीध्र मेरेको दिखाओ जिससे उस कर याका उपाय जहर दूर करनेका | 
जाय ॥ ९०८ ॥' 





। १९२ ॥ 
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, राया भणेड्‌ भोभो, अदिददरा सुच्छिवा मयसरिच्छ। दीसंति तहवि तेसि, जदा तहा दिन्‌ न दाहो ९१३ 


<-> ॐ 
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एवं चेव भणते, नरनाहो तु तस्यरयणसास्दिरं । जा जाई पुराभिमुहं, ता दि वहजणसमूहो 1९०सो। 

जः भू--दृच प्रकारसे कदता हया राजा श्रीपाट धोडपर सवार दके जितने नगरके सामने जदि उतने नगरके बाहर 

बहत दोकोका समूद देखा ॥ ९०९ ॥ 

नायं च नरवरणे, नृण सा आणिया मसाणंमि । तहवि ह पिच्छामि तयं, मा ह जियंती कहवि हुष्ना॥९१०॥ , 
अश्र-- चौर राजान जाना 1 निश्चय वद्‌ कन्या दमसानमं लाई भई दीखे दै उथामि उस कन्याको देखू कदाचित्‌ 

जीवती न रोव ॥ ९१०१ 

णंच यितयंतो, पत्तो सदसत्ति तथ नरनाहो 1 पभणेड्‌ इक्छवारं, मह दंस दत्ति तं ददं ॥ ९११ # 
र्ु--दस धरकारसे विचरता हज राजा अकस्मात शीर वदां पराच सया इजा करे अह लोको सर्की उसी भई 

फन्याफ एकः यक्त दीघ दिसाभो। ॥ ९११ ॥ 

भणियुं च तदि नरवर १, किं दंसिल्ञइ मया वालाए। अम्हाणं सस्सं, अवहरियं अज ह्यतिहिणा ९१२ 
अश-उन रोकनि करा हे महाराज मरी भई कन्याको क्या दिखायें हत इति खेदे आज विधि देवते दमारा सर- 

प्स्व ध्ण्‌ फ़र्‌ दिया 1 ९१२१ 
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श्रीपाल ¢  अर्थ-राजा कहे अहो रोको सरपके उसे हए । पुरुष मूर्च्छित रोके भरे हए सदर 'दीखते है तथापि उन सर्के उसे ( भाषारीका- 
्वरितम्‌ (4 इए पुरुषोको जैसे तैसे दाह देना नहीं ॥ ९१२ ॥ सितम्‌. 


= ---~ ~~~ 





4 १९४॥ (| तो तेहि दंसिया सा, चियासमीववंमि महिले सुक्ता । कंटद्वियहारेणं, रत्ना करवारिणा सित्ता ॥ ९१४ ॥ 
£| अथे--तदनंतर. उन पुर्पोँने विताकेपासकी भूमिपर रक्खी भई कन्याको दिखाई तव कंटस्थित हारक प्रभावसे 

4 राजा श्रीपालने हाथमे जल ठेकर छांटा ॥ ९९४ ॥ 

( तक्षा सा वाला, सुत्तविवुद्धुव उद्टिया इत्ति । विम्हियमणाय जंपड, ताय किमेसो जणसमूहो ९९१५ 


€ (3 


ट 
|%| अथं--तत्‌कार वह कन्या सोती भई जगे वसी तत्कार उठी अर आश्चयं युक्तमन जिसका एेसी रीघधरनोली हे 


। पिताजी इन रोका समूह क्यों इक्टड़ा भया हैं ॥ ९१५ ॥ 
| महसेणो साणेदो, पभण वच्छे तुमं कओ आसि । जड एस महाराओ नागच्छिना कयपसाओ ९१६ 


॥ 


> 9 22 > 


` अथे--तव महसेन राजा आनंद सहित कटे हे पुति जो यद महाराज यहां नहीं आते तो तै कटां थी केसे ह यद 

महाराज किया ह अनुयह जिरहोनि ॥ ९१६ ॥ 

| एण त्वय दन्ना, तुहपाणा अज परमपुरिसेण । जेण चियाओ उन्तारिऊण, उद्रावियासि तुमं ९१७ 
जथ--इसी परम पुरुषने आज तेरेको राण दिया जिसने चितासे उतारकर तेरेको उाई॥ ९१७ ॥ ` | 
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ता तीष लाद, दिद्धो सो समणसायरससंको । सिरिपाखो भूवाखो, सिणद्धसुद्धहिं नयणेहिं ॥९१८॥ || 
जध--तदनंतर उस रजकन्याने नन्द्‌ हं सहित श्रीपाड राजाको सिग्ध सुग्ध सेह सहित रमणीक ने्नोसे देखा 

क्ष्मा ह श्रशटराजा अपने मनरूप समुद्रके उदास करनेमं चन्द्रके जसा जसे चनद्रोदयसे समुद्र उछास्र पावे हे वसा ॥९१८॥ | 

महसेणो भण्‌ निवं, अम्हं तुम्देहिं जीविये दिच्ने । तो जीवयाओ अहियं, एयं गिन्देह उुज्जेवि ९१९ 
जर्प--याद महतेनराजः श्रीपाट राजसे कदे आपने हमको जीवित दिया है तिस कारणते दमारे ध्राणोसेभी अधिक | 

प्यारी स मेरी पुत्रीको सदणकरो ॥ ९१९ ॥ 

हूय भणिऊणं रत्ना, नियकन्ना तस्स रायरायस्त । दिन्ना सा तेणावि टु, परिणीया स्चत्ति तस्थेव . ९२० 
सथ--एमा फटके मद्सेन राजाने श्रीपाठ महाराजको अपनी कन्यादी श्रीपाङ महाराजनेमी शीघ्र उसी ण्कने | 

ठस फन्याका पाणिग्रहण पिया ॥ ९२० ॥ 

| तीए य तिखयसुंद्री,सदियायो तायो अद्रमिङियाओ। सिरिपस्स पियाओःमणोहराओो परं तहवि ९२१ 
अथ--ति्क सदसी सषि मनोर सत्र टोगेोका मनहरनेवारी श्रीपाटराजाकों . आठरानी मिरी तथापि श्रीपाट 

राजा नमी प्रिया मदनसुदरीको याद्‌ करे ॥ ९२९ ॥ 
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भाषादीका- 
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अर्भ--कौन किसके जेसा आठ पूर्वादि दिदा करके अकत शोभित मेर सूर्योदय ठश्ष्मीको याद ए है ओर ् 
आठ `इन्द्रानियों सहितभीं इन्द्र नवमी जिन भक्तिकी वांछा करे है ॥ ९२२ ॥ 
अवि अटरदिद्िसहिओ, जहा सुदिटरी समीहए विरद । साहू जहटरुपवयण,-माइजुभोवि हु सरइ समयं १२३ 


|जह अद्रदि साहि अरुकिओवि, मेरू सरे उदयसिरिं । जह वं छइ जिणभत्ति, अडग्गमदहिसीजुओवि हरी 
1 १९५॥ 
| अथ--मौर जैसे आठ दष्ट मित्रा १ तारा २ वङा३ प्रदीपा ४ सिरा ५कान्ता € प्रभा ७ परा < सहितमभी सम्यक्‌ 


इष्टि आत्मा विरति सावद्योग त्याग रूपकी इच्छा करे है आठ दष्टिका स्वरूप योगदष्टि समुचय अथस जानना जर 
जैसे आठ प्रवचन माता समिति ५ गुि ३ सहितभी साधु 1 निश्चय समता समभावरूपका स्मरण करे ॥ ९२२1 





® \ ९ (५ 


जह जोई अटरमहासिद्धि+समिद्धोवि ईंहणए सुत्ति। तह ज्ञाय पटमपियं, सो अटुपियाईं सहिओवि ९२४ 


अथ- रोर जेसे योगी ज्ञानः ददन चारित्रास्मक योगयुक्त पुरुष आठ महा सिद्धि अणिमादिक करके समृद्धमी 
६ क इच्छा करे है उसी प्रकारसे श्रीपारुराजा आठ चयो सहितमी परी सखी मदनसदरीका निरंतर हद- 
स्मरण करे ॥ ९२७1 , 


|तो तीए उक्टिथचित्तो, जणणीडइ्‌ नमणपवणो य ! सो सिरिपाखो राया, पयाणटक्षाओ द्‌विह ॥९२९९॥ 
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॥ १९५ ॥ 
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भर्घ-तद्नतर मद्नयुन्दसीके साथ मिटनेमे उक्कटित भन विसका जौर माताके चरणोमे नमस्कार करनेमे तत्पर + 
श्रीपाटाजा सपार पत्तन प्रयाण भेरी दिटवे ॥ ९२५ ॥_ 
मग्गे टयगयरटभडः- -कन्रामणिरयणसत्थवत्थिः । भिष्टिलड सो राया, पण पए नरवरिदेहिं ५९२३५ 
अर्म-- बद्‌ श्रीपाटसजा मार्भमे टिकाने २ राजाजा करके भेटनोसे मेदा जावे हं हे हाथी घोडा रथ प्यादर कन्या 
मणि चन्द्र ्ान्तादि रद्तमाणिक्रादि राख, वस वगरहः मेटना राजाखेक टके देते ॥ ९२९ ॥ 
णवं टाणे दाग, सो बहृत्ेणाविवह्धियवलोहो । महिवीदे नहवधिय,-नीरो उयदिव वित्थरड्‌ ॥ ९२.७॥ 
टन परकारसे श्रीपाटराजा ठिकाने २ वहत सेना करके वदा सन्य समूह जिसके ठेस पृ्वीपीरपर विस्तार 
पापे जसा मदियां परक चदा हुजा समुद्रका जट दसा ५ शरीपाङराजाका कटके पृथ्वीप्र वि विस्तार पाया ।॥ ९२७ ॥ 
मरहटय सारटरय, सखाटमेवाडपयुटमूवाे । साहंतो सिरिपारो, माख्वदेसं समणुपत्तो ॥ ९२८ ॥ 
५0 भ--मदाराषटर सोरटटाद देदाहित मेद्पाट मरुखदेदा विद्रोपके राजाओको स्वाधीन करता हअ मालवदेदामे मे पंचा = 
. तं परचकागमर्णं, सोऊणं चरमुदाशो जइगस्यं । सहसत्त मारुविदो, भयभीञओ हे होड गटसल्यो ॥९२ 
लर माटव देराका राजा प्रजापाल ्वर पुरूपके मुखसे बहत बडा परस्न्यका आगमन सुनके अकस्मात क 
एमा यदू तय्यार्‌ करके रद्य ॥ ९२९ ॥ 
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शात्पतासययटसदयदययतदथयादक ववमस्य 
पर्ववत्‌ 


श्रीपाल- ¢ केष्पड चुप्पडकणतिण, -जलहंधण संगहाय किजति । सजिलंति य जंता, तह सजिजंति वरुहडा ९३० 


चरितम्‌ ( अ्थ--तथा वख ओर घृतादि धान्य घास जर इन्धनवगैरहका संग्रहः किया जावे है ओर यन्र 'शतश्ची करद 
॥ ११६॥ ( तस्यार किए जावें प्रधान सुभरकी प्रशंसा करी जावे ॥ ९३० ॥ 


ह ९ 


एवं सा उज्ेणी, नथरी बहूजणगणेहिं संकिन्ना,! पखिदिया समंता, तेणं सिरिपारुलिन्नेणं ॥ ९३१॥ || 
अ्थ--इस प्रकारसे वह उज्ञैनी नगरी बृहत रोकोकि समूहसे सांकरी भई ओर श्रीपारुकी सेनासे 'चोतफ बीटी गई # 


आवासिएय सिन्ने, रयणीए पठमजामसमयंमि । हारपभवेण सयं, राया जणणी गिह पत्तो ॥ ९३२॥ || 

, अथे-सेनाका उतारा कियोके बाद रात्रिके पदे प्रहरमे श्रीपारराजा हारक प्रभावसे माताके घर गया ॥ ९२२ ॥ ॥ 

आवासहुवारि ठिओ, सिरिपारनरेसरो सुण ताव, । कमरप्पभा पयंपड्‌, बहुयं पड्‌ एरिसं वयणं ॥९३३॥ || 
अथे--श्रीपारराजा माताके घरके द्रजेके बाहर खड़ा हा जितने सुने उतने कमर भभा माता मदनसँदरी हसे 


ति थ| ॥ ११६॥ 
वच्छे परचकेणं, नयरी पखिडिया सम॑तेणं । हष्टोहलि रोओ, किं किं होही न याणामि ॥ ९३४॥ ॥ 


अथात्‌ शरीपारकीसेना नगरीके बाहर चौतफ वीटके उतरी ॥ ९३१ ॥ 
| 
| 





| ठेसा वचन के ॥ ९२३ ॥ 


++ 


एनय तयद 
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अ - कता वचन कटे सो कदते ह हे वत्से परसेनासे नगरी चौतफ़ वीटी भरं ट सवखोक व्याङ्कुङ भए हं अवक्या 
२ हागासो न्दी उ जानू. ॥ ९३५ ॥ 
वच्स् तस्स देसंतरमि, पत्तस्स वच्छर जायं । वच्छे कावि न न्भ? अन्नवि खुद्धी ठह पियस्स ॥९३५॥ 
ी -- वह्‌ मेरा पुत्र देदान्तर मया उसको एक वपं भया ह हे पुत्री अवतक तेरे भतांरकी खद्धीभी नदी मिरी 
अर्थात्‌ षिसु समाचार नर्द आया ह ॥ ९२५ ॥ 
पमण नओं मयणा,मामामा माई किंपि णसु भय। नवपयद्चाणंमि मणे, ठियंमि जं हति न भयाइं 1 
जभ--तद्नंतर मद्नसुंदरी प्रकर्पपनेकरे दे माताजी मनम कु भय कये सत जिस कारणसे नवपदका ध्यान मनमें 
रषनेस भय नहा दावे ह ॥ ९६६ ॥ 
जं आजंचिव संजजञाः-समए मह्‌ जिणवरिदपडिमाओ । पूयंतीए जाओ, कोई अपुबो खुहो भावो ९३७ 
. अभीर २ जाजी सध्या समयमे तीर्थकरकी पूजा फरते मेरे जो कोई अपूर्वं 8 छभभाव अध्यवसाय उत्पन्न भयो २७ ९ 
तेणं चिव जवि मह मणंमि, नो माई माइ आणेदो । निक्रारणं सरीरे, खणे खणे होई रोमंचो ॥९३८॥ 
अभ--तिस कारणतेदी ट माताजी अवतकभी मेरे मनम अनन्द दपं नदी मावे ह तथाक्षण रमे दारीरमं विना- 
रारणद समोद्रम हेव ह यथाच समराजी विकस्वरमान देवे द ॥ ९३८ ॥ 
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अन्नं च मञ्ख्च वामं, नयणं वामो पञओओहरो चेव । तह फदइ जह न्ने, अजेव भिेद्‌ तहं 
अ सरमी मेरा डावा नेत्र ओर डावा स्तन छ्ेसा फरके ्ै जसे आजदी आपका पुव मिरे फेसा मानती हं १९२९ 
। तं सोरण कसङूप्पभाविः आणंडदिया भणई्‌ जाव 1 वच्छे सुखुक्खणा तह ,-जीहा एयं हवड एवं ॥९९० 
अवह वचन सुनके कमर्प्रभामाता आ्णंदसदहित चित्त जिसका एसी जितने कदे हे वत्से तेरी जिव्हा खर- || 
[| क्षणी ह यदह इसी तरह होवो ॥ ९४० ॥ 
(| ताव सिरिपाङरायाः पियाई धस्मंमि 
|| अ--उतने श्रीपारराजा धर्मम निश्वर सन जिसका 
| दरवज्ा खोो ठेखा कदे ! ९४९ ॥ 
| कलमप्पमा परपद, नूणमिणं मञ्च पुत्तवयणंति ! 
६ | अथे--तव ऊमटभभा राजाकी माता कटे निश्चय यह्‌ भेरे पुत्रके वचन्‌ हं तव मद 
|| | करलेवार्खका वचन क्या मुडा रोवे है अपितु नहीं दोषे डे॥ ९४२१ 
॥ ४५ $ (~ ^ (3 + (क + ; ७ > 
| ¢ (उग्बाडिथं हुवारं, सिरिपालो नभ जणनि पयज्ञुयरं । दइयं च वेणयपउण, सभनल्‌ परमपिभ्मेण ९६३ 


|. 
न्वरितम्‌ 1 
¢ 





॥ १९७॥ || 
्‌ नि्चरमणाष्‌ 1 नाङण सच्चवयणं, चारं वारंति जपं ॥ ९४१ ॥ 
। ठेस अपनी स््ीका सल्यवचन जानके द्वारं २ दरवजा खोलो 
मयणाति भणड जिणमय,-वयणाईं किमन्नहा हंति ॥ 
नसुदरीभी करे जैनधर्मकी सेवा 
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९ भम--तद्रनवर दरवस्ना उपा श्रीपाटराजा माताके चरणोरमे नमस्कार करे ओर विनय करनेमं तत्पर प्रिया मदन 
गदरव समध परम्‌परमसे भापणकरे ॥ ९ ९४३ ॥ 
आाराविरप्ण सधे, उ जणणि दद्य न्च ठेषि दत्थेण | हारप्पभावउचियः पत्तो नियणु्टुरावासं 1 ९९९ 


2 
¦ ् प--तदुनतर श्रीपाटराजा मारको काधुपर वटके सीको दाथ ठेके दारके प्रभावसे अपने तंवृमे जए ¶दण्णा 
{ तसथय्‌ जग्मि पणभिन्तु, नरवरो भदासणे सुहनिसच्च 1 पभणेड माय उकछ-पवपसायजभिय फर एयं ९९५ 
् अर्य ---वदां तृप राजा श्रीराट भद्रासनपर वरटी हद माताको नमस्कार क करके कटै हे माताजी तुम्हारे ्र्णोके 
४ धमाद उत्पन्न भया यृ फट ६ ॥ ९४५ ॥ 

‡ पणमति तथ ता, अट ण्टुहाो ससासुयाई पए । अवि मयणसुंदरीणए, जिट्ष निययसडणीए ॥ 
५ ध भ-- तदनतर नार पुत्रकौ याने श्रीपाटराजाकी रानिर्या सासुके चरणोमिं नमस्कार करे तथा वदी वहिनं मदन 
॥ मुदरी प्रणा ६ नमस्कार करर ्‌॥ १४ ६॥ 

4 अभिणंदियाभो ता ओ, तारि आणंदपूरिवभणाह 1 सदोवि ह वुत्ततो मयणमज॒साई कहि य ॥९९५) 


ष र्ष--उम मासु जर मदनसुद्रीने आशीर्वाद देके आनंदित री छसी ह श्रीषाटकी माता कमरपरभा जर 
जिन्तंका ठेसी ओर मदनमज्‌स्रा विद्याधर राजाकी पु्रीने सर्वदृत्तान्त कट्टा ॥ ९४५ ॥ 


४ मनसी जर्नदत्त पूरित ६ मन 
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| 


२ नाटक देवे ॥ ९४८ ॥ 





कि 


जिह मयणा, तुह जणयंपि हु कदं अणवेमि। तीए वुत्त सो एड, 


अतव राजा बड़ी रानी मदन सदसस बुखा तम्दाे पिताको किस 
| खाभिन्‌ वह मेरे पिता कंठपर ऊुदीड जिसके एेसे दके आओ ॥ ९४९ ॥ 
तं च तहा दूयमुहेणः तस्स रन्नो कहावियं जाव \ ताव कुविओयमा 


अभव वचन उसी प्रकारे दूतके मुखसे प्रजापाङ 


| त॒व मत्रिरयोनि कहा ॥ ९५० ५ 


लामिय असमागणं, समं विरोहो न किजण कवि । ता तुरियं चिय कि 


चंचन करो ॥ ९५९१ ॥ 


(= 


प्रधान वख अरकार अर 


तासि च नवन्हंपि हुः -स्यारंकारसारपरिवारं । देई नियो साणंदो, इकः नाडयं चेव † ९४८ ४ 


| | अतव श्रीपारयजा आनंद सहित नवरानिर्योको 


सार परिवार देवे ओर एक 


कटी टद्धिव हाड १९४९ 
प्रकारसे बुखाड तव मदनयुदरी बोरी हे 


लछवराया मती मनि य ५९५० 


राजाको जितने क्वाय उतने माङ्वराजा कोधातुर इ 


जञ, बयणं दूयस्स भणियमिणं॥ 


| 3 ह सामिन्‌ अपनेसे अधिकके साथ विरोध नहीं कसना कई भकास्ते इसरिष शीघ्र यह दलका कडा ह 
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कार्णं च दुद्ाड, कटे राया पमायस्समयंमि । मतिसामंतसहिओ, जा पत्तो युदुरदुवारे ५ ९५२ ॥ 
अ्ध--तदनेतर प्रभात समयमे कांपेपर कुदाढ़ा रखके मत्री सा्म॑तों सहित राजा जितने तंबूके दरवाजे जाया ॥९५र] 

ता ्िसिपटरन्ना, मोयावेरण तं गरद्कुहाडं । पहिराविङण वत्था,-टंकारे सारपसिाये ॥ ९५३ \ 
सर्थ--उतने श्रीपाट राजाने कांधका ऊुदाडा दूर करवाके प्रधानवख आभरूपण पराके सारपरिवार सहित ॥९५३॥ 

आणाविजा य मञ्घ्र,दिनने य वरासणंमि उवविद्भ, सो पयपाटो राया, मयणाए एरिसं भणिओ ९५४ 
अथ--तवृमं उटावा प्रधान आसन वैरनेको दिवा तव सिंहासनपर वैठ हया प्रजापाल राजाको मदनर्सुद्रीने ठेस 

पर्न फटा ॥ ५४ 

ताय तए जो तङ्चा,मह कम्मसमप्पिओ वसे कहिओ। तेणज तुह गखाओ, हाड फेडिओ एसो ९५५ 
जध--क्याकटासोकटते ह पित्ताजी आपने मेरे पाणियदणके समयमे मेरा कर्मटाया ेसा वर कटाथा उस मेरे 

नतौरने आज आपके काप कुदा दूर कराया अर्थात्‌ माट्वका राज्य आपको दिया ॥ ९५५ ॥ 


ता व्िह्यिञ व मालवराया, जामाउयंपि पणमेई । पभणेड अ सामि तुमं, महप्पभावोवि ने ना ९५ 
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अभ-तव आश्वर्यं पाया भा मार्वराजा प्रजापार जमाई श्रीपारको नमस्कार करे ओर कहे है खामिन्‌ महा 
प्रभाव जिसका प एसा मेने आपको नहीं जानाथा ॥ ९५६ ॥ 
सिरिपारोवि नरिदो, पभणई न ह एस मह प्भावोत्ति। किंतु शरुबडदराणं, एस पसा नवपयाणं ९५७ 
अर्भ--श्रीपारुराजा कटे यह मेरा प्रभाव नहीं है किंतु गुरूके कटे हए नवपदोका यह प्रभाव है ॥ ९५७ ॥ 
| सोऊण तमच्छरियं, तत्थेवं समाग समग्गोवि । सोहम्गसुंदरी-रुप्पसुंदरीपमुहपरिवारो ॥ ९५८ ॥ 
अथ--वह आश्य सले सौभाग्वसदरो रूपखदरो प्रमुख सर्वं॑परिवार वहांदी पर मंडपे आया ॥ ९५८ ॥ 
| भििप य सयणवग्गे आणंदभरेय वहमाणे य । सिखिारेणं रत्ना, नाडयकरणं समाद्ृ्टं ॥ ९५९ ॥ 
अथ--अथ खजन सम्बन्धियोका समूह मिरनेसे अधिक आनंद होनेसे श्रीपार राजाने नाटक करनेकी आज्ञादौ ॥९५९॥ 
इत्ति पटमनाडय, पेडयभाणंदियं ससुद्ेड्‌ । परमिका मूखनडी, वहंपि भणिया न उद्ेई ॥ ९६०॥ 
अथे--तदनंतर शीघ्र प्रथम नाटकके पेडेका दृन्द्‌ याने समूह वाखा हरित चित्त जिन्दोंका एसे उदे परन्तु एक मूर 
नवी बहुत कहा तोभी नीं उी ॥ ९९० ॥ 


^ अ, 0. 


५॥ कह्‌ कहवि पेरिऊणं, जाव समुद्टाविया निरुच्छाहा । तो तीए सविसायंः दूहयमेगं इमं प दियं ॥९६९॥ 


॥ भषादीका- । 
सहितम्‌. 


| ॥ १९१९ ॥ 
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अय-- ग्या ह उत्सादं निसका एसी निर्त्ाह्‌ मृट 


नरवीको कोई प्रकारसे मरेरणा करके जितने उठाई उतने उस 


मृद मट्पीने दःखमद्दित चद एक दोदा नामकादक्टा॥९६१॥ वि 
1 #॥ ५ ~“ {~ [ [च्‌ ~ 
करि माटव कटिं संखउरि, काहिं ववर कट न । सुरसं रि नचावियई दइ विहं दख मरु ॥ ९६२ ॥ 


अ--फदां माटव नामका देशा जदा जन्म्‌ 


भया कां द॑खपुरी नगरी जदा परणाईं कदां वचर देय जहां विक्रीता- 


नाम वेषौ फटा सोकोकि सामने नाटक करना देवने गर्भो वणं करके सुरसुदरीके पास नाटक करावे हे ॥ ९६२ ॥ 


क 


तं चवणं सोरण, जणणीजणयाट्‌सयदखपा 


सासे 1 चितेड विद्धियमणो, एसा सुरसुंदरी क्तो ॥ ९६३॥ 


अमय वचन सुनके माता पिता बगरटः सवं परिवार आश्चर्य पाया विचारे यहां सुरखुदरी कासे आई ॥ ९६२ ॥ 


७ = ¶ ५ (क 


उवटस्खियाय जणणी,कंटंमि धिरग्नगिङण सेय॑ती, जणद््णं सा भणिवा, को वृत्ततो इमो वच्छे ॥९६९॥ 


अ4-- गाद्‌ पहिचानी सवानि जानी तव माताक्र कं 
मृनान्त ई ॥ ९६४ ॥ 


(~ {५ (५ 


ठम टगकरे सेती भई सुरसदरीको पिताने पू हे वत्ते यद्‌ क्या 


भणियं च तओ तीणः ताय तवा तारिसीड रिद्धीए । सिया निएण पड्णाः संखपुरिपरिसरं पत्ता ॥९६५॥ 
अय--तदनतर सुरसुदरीने फा दे पिताजी उम अवस्रमं भं अपने पतिसहित आपकी दी हई कऋद्धियुक दंखपुरी 


नमरीफे पामे पटच ॥ ९६५ ॥ 
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सुमुहृ्तकषए वार्ह, ठिओ य.जामाउञो स त्याणं । खुहडाणं परिवारो, बहुभ य गआ सगेहेखु ॥९६६॥ 
अर्थ- वह आपका जमाई जुम मुदहर्वके किए नगरीके बाहिर रहा सुभयोका परिवार बहुतसा नगरी अपने २ धर 
गया ॥ ९६६ ॥ 
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रयणीए्‌ पुरवार्हि, ठियाण अह्याण निच्भयमणाणं । हृणि मारित्ति कारिती, पडिया एगा महाधाडी ॥९६७॥ 
अथं-रात्िमे नगरे बाहिर रदे इए निर्भय भन जिन्होका एेसा हमारे पर मार मार ध्वनि करती भई एक वडी 
धाड पड़ी अथात्‌ दटने वाङे आए ॥ ९६७] 
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तो सहसा सो नदर, व॒ह्यं जामाउओ ममं मुत्तं । धाडीभडहिं ताए, सिरीडइ सिया अहं गहिया ९६८ 
` अथे--तदनंतर वह आपका जमाई मेरेको छोडके अकस्मात भागगया मेरेको आपकी दीभरई लक्ष्मी सहित धाडके 
सुभर्योने पकडी ॥ ९६८ ॥ 

नीया य तेहि नेपार,- मंडे 
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विक्तिया य सुटेणं । गहिया य सत्थवडणा, एगेणं रिद्धिमंतेणं ॥ ९६९॥ | 

© क ॥ 
अथ-ओर उन धाडके खभररोने नेपार देशम छे जाके कीमतसे वेची एक चछद्धिवान सार्थं वाणीएने यहण करी ॥९६९॥ 
तणाव ससत्थ 


णं, नेउणं सह्‌ बन्वर॑मि कृूरंमि । महकाखरायनयरे, इट धरिङण विक्णिया ॥ ९७०॥ ||९ 
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॥ १२० ॥ 
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५ { ॥६। श्प ४ ४. (। 
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, | मरा नदी ॥ ९ | 


त प ८ ॥१ ~. न [र प = 6९ ॥ 4 ग्द 4 
म = 
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ल~ उस सां परतिनेभी अपने सायके साथ चच्वरङुढ महाकारं राजाके नगरमं ठे जाके दुकानमे खडी रखके ¡ 


देथी ॥ ९५० ॥ 
णगाप्‌ गणिवाप, ग] हिऊः णन गीयनिडणाष तह सिक्छविया य अह, अह्‌ जाया नदिया निरणा ९५५१ { 
स गीतम निपुण एक वेश्याने ३ खरीदी उसने मेरेको उस प्रकारसे सिलाई जिससे मे मे निपुण नर्तकी मदं ॥९७१॥ 
एण्‌, वलः सामिणा तत्तो, नडपेडएण सहिया, गहियाऽह्‌ं नाडयपिएणं ॥ ९७२॥ ¢ 
५ --तदनतर मदाकाट नामका .वन्यरकूले राजाने नटसमूहसदित नवनाटक इकटरा किया उसमं मेरेदूमी | ट 
एण धसा  मदाकाटराजा नायक € हे प्यारा जिसको प दा ॥ ९७२ ॥ . 
नाणाविदनदर्हि, तेण नचावरिडःण ध्रुयाए्‌ । मयणसेणाइ पडणो, दिन्ना नवनाडयसमेया ॥ ९७२ ॥ 0 
अ्भ--उम राजाने चत भरफारका नाटक करवाके मदनसेना नामकी अपनी पुत्रीके भतारको नव नाटकके साथ ५ 
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तस्स य पुरओ नर्चतियाई्‌ः जायाई इत्तिय दिणाई । परमहुणा सङ इवं, ददं टुक्खमुरसियं ॥९७९॥ (¢ 
जभ--उस मद्नतेनाके भर्तारके आगे नाटककर्ता मेरे इतने दिन। भए परंतु इसे वकत" अपने छुवको देखके | 
मेरेषो दुःख भया ॥ ९५४ ॥ 


5 ~ 25 42 
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तङ्या | नियगस्यत्त, मयणा बिडवणं च ददणं। । जो य मए मुद्धाए, अखच्वगन्वो कओ आसि ॥९७५॥ ह 
अथ--तव पाणियहणके अवसरे अपना महत्त्व ओर मदनसुँदरीकी विडंबना देखके मै मूख॑नीने अखर्व गर्थनाम || 
मदान्‌ अहंकार किया था ॥ ९७५ ॥ # 
तं भंजिङण मयणा, पणो नरनाहनमियचरणस्स । जणाहं दासत्तं, कराविया तं जय कम्मं ॥९७६॥ षु 
अथे--वह गर्वैका चूर्णं करके नरेन्द्रौ करके नमस्कार किया है चरण कमटो जिसके वह मदनसुदरीके भर्तारका || 
दासपना जिस कर्मन मेरे पास कराया वह कमं जयति सर्वो्छृ्ट वते दै ॥ ९७६ ॥ री 
इकचिय मह भणी, मयणा न्नाण घुरि ठह लीद, जीए निम्मलसीं, एलियं एयारिसिफलेदिं ९७७ || 
| अर्धै-धन्य खि्योकि आदिमे एक मेरी बहन मदनसखदरीही रेखा पावे है जिसका निर्मरुशीर एेसे फलस फा ॥९७७॥ ||. 
(|| › मञ्ज्ञे पठमा अहं न संदेहो । कुरुसीखवनियाष, चरियं एयारिसं जीए ॥ ९७८॥ || 
अथ--किया पाप जिन्होने एसे जीबोमें मे पापिर्योकी 
ति रीत पा 
#|| मयणा्‌ जिणधम्मो, फरो कप्पहुसुव सुफठेहिं । मह घुण मिच्छाधम्मो, जाओ विसपायवसरिच्छो ॥ | 
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॥ १२९॥ 
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49|| ॥ १२१ ॥ । 
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जप मदनसुदरके जिनधरम कल्पवृक्षके वैसा शोभन फर्लोकरके फला ओर मेरे मिथ्याधरमं विषवृक्षके जैसा मया | 
दुष्ट फट दैनेवाला नेते ॥ ९५७९ ॥ 
मयणा नियकृटउनारणिक.-मागिकदीवियातुद्धा 1 अहयं तु चीडउम्माडियव्व, घणजणियमारिन्ना ॥ | 
जभ--गदनसुदरी अपने कटको. उञ्वट करनेन ९ अद्वितीया माणिकके दीपिका सरीखी है स तो अपने न्ते | 
भटा करनेक दिए स्यामकाचकी मणिके तुल्य भई ॥ ९८० ॥ 
मयणं दट्रुण जणा, जप्‌ जण सम्म्तसत्तसीटेसु । सं ददं मिच्छत्त -दप्पकंदप्पभावेसु ॥ ९८१ ॥ 
अर्भ-सुरपदरी कटूती दै थो लोको मदनसंदरीको देख सम्यक्त्व सत्व सीठमे यल करो ओर मेरेको देखके 
भिध्यालय ५ दर्पं २ कंदर्षं ३ इन्दि यत्त करो ॥ ९८१ ॥ 
इयङ्‌ भणेतीय, तीप खरसदरीद्‌ खोयाणं ! उप्पाइओ पमोओ, जो सो न ह नाडणएहिं पुरा ॥९८२ ॥ | 
अभ--टुखयादि पूरवेकति कती सुरछदरीने टोकोको जो ह्पं उत्पन्न किया वैसा दपं पटे नाटकमे कभी उत्पन्न नहं | % 
आवा ॥ ९८२ ॥ 


सिस्पिटेणं रना, वेगेणाणाविथो च अरिदिमणो। सुरसंदरी य दिन्ना, वहुरिद्धिसमन्निया तस्स १९०२१ | 
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ह | 


॥ १२९॥ 


तङ्ा नियगरुयत्ते, मयणाई जिडबणं च दद । जो य मए मुद्धाए, अखच्वगञ्वो कओ आसि ॥९७५॥ 
जथ--तव पाणिग्रहणके अवसरमे अपना महत्व ओर मदनसदरीकी विडंबना देखलके म मूखनीने अखर्व गर्वनाम 
महान्‌ अर्हकार किया था ॥ ९७५ ॥ 
तं भेजिङण मयणा, पइणो नरनाहनमियचरणस्स । जणाहं दासत्तं, कराविया तं जय कम्मं ॥९७६॥ ४ 
अथे--बह गर्वका चूर्णं करके नरेन्द्रो करके नमस्कार करिया हे "चरण कमम जिसके बह मदनसुदरीके भर्तारका || 
दासपना जिस कर्मने मरे पास कराया वहं कमं जयति सर्वो बते है ॥ ९७६ ॥ गी 
इकचिय मह भणी, मयणा धन्नाण धुरि छह रीह, जीए निम्मरसीटं, पियं एथारिसफरेरि २७७ | 
अथे--घन्य खियोके आदिमे एक मेरी बहन मदनसदरीही रेखा पावे है जिसका निर्मरशीर देसे फरोसि फटा ॥९७७॥ ५ 
(ध अहं न संदेहो । कुरसीलवनियाण, चरियं एयारिसं जीए ॥९७८॥ || 
अथ- यां पाप ¢ 
||स सन निवि हवं य र || १२९॥ 
¢| मयणाप्‌ जिणम्मो, एलिो कप्दुसुब खुफरेि । मह पुण मिच्छाधम्मो, जाओ विसपायवसर्च्छो ॥ || 
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